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समरण्णललि 


श्री श्युरुखी क्के व्यक्तित्व ते प्रभावित लोगो 
ने ठनकते प्रति अपने श्रध सुमन अर्पित क्कि, 
उससे "ओ" श्यष्ट छोता है कि ठउनक्त व्यक्तित्व 
कितना विश्शाल ओर व्यापक धा । इथ खड मे 
समाल खीवन मे ठनक्छे व्यक्त्य के प्रभाव की 
राई च्छो प्रदिति करने वाले कुट श्रद्छप्युमन 
सक्तलित हे । 





लेखाललि 


9 ने देखा ङ्च्छमखण 
(श्री अटलविहारी वाजपेयी, राजनेता) 
५ जून १6७३ 


सवेरे का समय, चाय-पान का वक्त, पूजनीय श्री गुरुजी के 
कमरे मेँ (उसे कोटरी कहना टी अधिक उपयुक्त होगा) जव हम लोग 
प्रविष्ट हए तव वे कुसी पर वैठे ये। चरण स्पर्शे के लिए हा वद्मए। 
सदैव की भोति पाव पीछे खींच लिए! मेरे साथ आए स्वयसेवक्तों का 
परिचय हुआ । उनमें आदिलावाद के एक डाक्टर ये । श्री गुरुजी विनोदवार्ता 
सुनाने लगे कि एक मरीज एक डाक्टर के पास गया। डाक्टर ने 
पृष्ठा- "क्या कष्ट हे? सारौ कहानी सुनाओ ¢ भरीज विगड गया। वोला- 
“अगर मु ही अपना रोग वताना है तो फिर आप निदान क्या करेगे? 
चिना वताए जो वीमारी समञ्ञे, मुन्ने एेसा डाक्टर चाषिए॥ 


डाक्टर एक क्षण चुप रे। फिर वोले “टरो, तुम्हारे लिए 
दूसरा डाक्टर वुलाता हू। जो डाक्टर आया वह जानवर्यो का डाक्टर 
था! विना कष्ठ के सव कुछ समञ्म लेता था। 

कथा सुनकर सी का फव्वारा एूट पडा। रात्रि भर कै जायरण 
की धकान, पल भर मँ दूर हो गई! श्री गुरुजी स्वय ठेसी मे शामिल 
हो गए। 

फिर एक किस्सा सुनाया, हेंसते-हेसते पेट मे बल पड गए। 
इतने मे चाय आ गरई। चाय स्वको मिली या नहीं इसकी चिता श्री 
गुरुजी स्वय कर रहे थे। कीन चाय नहीं पीता, किसको दूध की आवश्यकता 
है, इसका उन्हें बडा ध्यान रहता। सयके वाद स्वय चाय ली। कप 
श्रीशरुरुखी समघ्य खड १२ {३} 


मे नाम मात को चाय सी। उरन्होने उसे ओर कम कराया। शायदे 
हमारा साथ देने के लिए दी वे चायपान कर रहे धे। निगलने म 
वडा कष्ट था। ससि लेने मँ अत्यधिक पीडा थी। 


कितु चैढरे पर धी वही मुक्तमोहिनी मुस्कान । हृदय-हदय को 
हरनेवाला हास्य । मूरञ्ञाए मन की कली-कली को खिलाने बाली विलखिलाहट। 
निराशा, हताशा ओर दुराशा को दूर भगाने वाला दुर्दम्य आत्मविश्वास । 


कमरे के किसी कोने में मौत खडी थी। शरीर टूट रहा धा। 
एक-एक कर सभी वधन टूट रहे ये { महामुक्ति का मगल मुहूर्तं निकट 
था। एक क्षण के लिए मुञ्चे लगा, शूलो की शय्या पर भीष्म पितामह 
मृत्यु की बाट जोह रहे है। इच्छामरण सुना भर था, आज ओं 
से देख लिया। 


६ जून १६७३ 


हेडगेवार भवन । एक दिन मेँ कितना अतर हो गया। कल 
सब शात था! आज शोक का निस्तव्थ चीत्कार हदय को चीर रहा 
धा। कलन सव अपने काम म लगे थे! आज जैये सव कुठ खीकर 
खाली हाथ खडे धे) अखि मे पानी, दर्यो मेँ हाहाकार) कभी न 
भरने वाला घाव, कभी न मिटने वाला दर्द। 


पूजनीय गुरुजी का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए कार्यालय के 
कमरे मेँ रखा था। आज उन्होनि मुञ्चे चरण स्पर्श करने से नी रोका। 
अपने पवि पीठे नदीं हटाए । सिर पर प्रेम से हाय नीं फेरा। हत 
उड चुका था, काया के पिंजडे को तोडकर पूर्णं मे विलीन ढो चुका था) 

गुरुजी नदीं रटे । उनका विराट व्यक्तित्व छोटी सी काया मँ 
कव तक कैद रहता? जीवन भर तिल-तिल कर जलकर लाखो जीवनो 
को आलोकित, प्रकाशित करने वाला तैजपुज मुदट्टी भर हाड-मास के 
शरीर मँ कव तक सीमित रहता? 

लेकिन गुरुजी हमेशा रहेगे । हमारे जीवन रे, दद्यां मे, कार्यो 
मे। अग्नि उनके शरीर को निगल सकती हे, हदय-हदय मेँ उनके 
दारा प्रदीप्त प्रखर राष््रपरेम तया निस्वार्थ समाजसेवा की चिगारी को 


कोई नहीं चुञ्ला सकेगा उनकी पुनीत स्मृति मे शतश प्रणमि। 
(पाचणन्य < पुमाई १६७२) 
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। 


२ अखड सघवरती 
{श्री अप्पाजी जोशी, डाक्टर दिडगेवार के निकटस्थ) 


भं यह अपना परम सीभाग्य समञ्यता हं कि मुञ्चे परमपूजनीय डा 
हेडगेवार ओर परमपूननीय श्री गुरुजी- दोनों महापुरुषो का सहवास ओर 
असीम स्नेह प्राप्त हुआ । डाक्टर साहव को तो मैने अपनी किशोरावस्या में 
ही देखा धा ओर मैं उनका अनुयावी वन गया था। परतु श्री गुरुजी के 
दर्शन फा सीभाग्य तय प्राप्त हआ, जव मै डक्टर जी के साथ काशी गया 
था। उस समय की उनकी इकरी, पर्तीली, तेजस्वी मूर्ति आज भी भेरी 
ओंखों के सम्मुख हे। आगे यथासमय उनके गुर्णो का भी परिचय हुभ। 


सन्‌ १६३६ के फरवरी मास मे सिदी मेँ हमारे मिन ओर सघ-वधु 
स्व॒ नानासाहव टालाटुले कै घर पर जो एक अत्यत महत्त्वपूर्ण वैठक ८-१० 
दिनों तक हुई, उसर्मँ श्री गुरुजी के साथ अत्यत धनिष्ट परिचय हुआ। एक 
दिन की वैठक मे एक वात्त पर मेरी ओर श्री गुरुजी की जोरदार वस हुई । 
दोनों मेँ से कौर अपने विचार से पीछे ष्टने कौ तेयार नही धा। अत्म 
डाक्टर जी पर निर्णय करने का काम सीपा गया । उर्न्टोने मेरे पक्ष मँ निर्णय 
दिया। निर्णय अपने विरुद्ध दिया गया इस वात का तनिक भीदुखश्री 
गुरुजी कै मुख पर दिखाई नीं दिया । उल्टे पटले के समान ही उरन्टोनि 
ठैसते-खेलते अगले कार्यक्रमो मेँ भाग लिया । राजनैतिक क्षेत्र की मनोवृत्ति 
से मेरा परिचय था। अत मन पर कारू पाने के उनके असाधारण ओर 
अनपेक्षित उदाहरण से म वहत दी प्रभाविते हआ । 


उसके चाद जव भ ओर डाक्टर हेडगेवार जी दोनों घूमने गए, तव 
डाक्टर जी ने अचानक गुञ्लसे कय~ “आप्पाजी, भावी सरसघचालक के 
रूप मे माघवराव जी के वारे में आपकी क्या राय है?" उस पर भने तुरत 
कहा-- "वाह। वहत ही सुदर चुनाव है। जिसने अपना मन जीत लिया है, 
वह दुनिया भी जीत सकता है + आगे उगक्टर जी का वट चुनाव सव दष्टि 
से कितना उचित था, यह समय ने सिद्ध कर दिखाया । 

श्री गुरुजी के लीकिक जीवन के विषय म वहुर्तो को बहुत कुछ 
जानकारी हे, परतु उनके आध्यात्मिक जीवन के वारे बहुत कम ज्ञान हे। 
उन्छोनि स्यय इस विषय मेँ कभी चर्चा नहीं की । परतु इस क्षेत्र मे वे कितने 
अधिकारी पुरुष थे, इसका मेरा अपना अनुभव यरो उद्धृत किए विना रहम 
नहीं जाता। 
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्गोधी जी की मृत्यु के पश्चात्‌ म ओर श्री गुरुजी एक ही जलं 
(नागपुर) मेँ थे। सयोग से हम दोन एक ही कोटरी मै धे। कारागृह 
मेँ दूसरों की दृष्टि वचाकर व्यक्तिगत व्यवहार करने की गुजाइण नर्ही 
रहती, इसलिए व्यक्ति के सारे व्यवहार का, बिल्कुल अतरग काभी 
अच्छी तरह से निरीक्षण किया जा सकता है) सभी करो विदित हि कि 
श्री गुरुजी ध्यान-धारणा करते ये ! कारागृह में कोई काम~-धाम तो नहीं 
था, इसलिए ये ध्यान-धाररणा मँ अधिक समय चिताया करते ये। कोटरी 
की सलार्खो को चादर आदि वोधिकर हम अस्थायी एकात स्थान वना 
लेते ओर वरहो यैठकर ध्यान-धारणा ओर गप-शप करते वैटते। 


कभी-कभी सलाखो से वेधे वस्त्र वा के ल्लोके से इधर-उधर 
उड जाते, तव उन्हें फिर से ठीक करना पडता। जव एक वार हवा के 
ओके से परदे इधर-उधर उड गए, तव मँ परदे को धने क लिए गया। 
अनजाने मेरी दृष्टि उनके मुख पर पडी । मुञ्च उनके मुखमडल पर एक 
तेजस्वी अनोखी आभा दिखाई दी । उनकी ओँखिं अधखुली थीं । मुख पर 
शाति ओर सतोप के भाव ओर दैवी स्मित अलक रहा था। वह दृश्य 
आज भी मेरे हदय-पटल पर न्यो का त्यो अकित्त है। मेरा अतर्मन 
हमैशा मुञ्ने गवाही देता हे कि वै उस समय दैवी साक्षात्कार की अवस्था 
भ होंगे! वह असाधारण दैवी दृश्य मैने स्वय देखा ह, इस कल्पना सै 
मुन्ने सदैव एक तरह का सात्विक अभिमान ओर आनद होता है। 


साक्षात्कारी श्रेष्ठ आध्यात्मिके पुरुष होने के नाते उनके प्रति 
मुन्ने आदर ओर आकर्षण था ही, परतु मैरी दृष्टि में उससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्णं वात धी उनकी प्रखर, अनन्यसाधारण कर्मट सघनिष्ठा ओर 
परमपृजनीय ॐ हेडगेवार जी कँ प्रति, अर्थात्‌ सष के प्रति उनका पूर्ण 
समर्पण। षू डाक्टर जी कै प्रति श्री गुरुजी का आत्मसमर्पण अद्भुत 
या, जौ उनके वाद्यत कठोर दिखाई देनेवाले स्वभाव के विल्चुल विरुख 
लगता था। पूजनीय डाक्टर जी के विपय में वे कितने कोमल ओर 
भावना प्रधान हो जाते ये, इसका मै अनेक वार अनुभव कर चुका था। 
प्रारभ श्ची गुरुजीने डा हेडगेवार जी की अनेक प्रकार से परीक्षाली, 
परतु वाद में उनकी निरपेक्ष देशभक्ति, समाज के प्रति आत्मीयता ओर 
उसके लिए अदर्निश प्रामाणिक कार्यरतता आदि का अनुभव कर्ने के 
पश्यात्‌ कटर जी पर उनका विश्वास अधिक दृढ हुआ! उर्न्ने स्वय 


(५ श्रीश्ुरुखी समश्च श्रड १२ 
^ 


अनुभव किया कि सघकार्य टौ मातुभूमि ओर समाज की सेवा करने का 
उत्कृष्ट माध्यम टै । इसके पश्चात्‌ जिस्त सट्जता से उरन्टीनि अपने 
लोकोत्तर गुणों का अटकार न रखते हए, स्वय को सघकार्य मेँ सपूर्णतं 
समर्पित कर दिया, उसं कारण मुञ्चे उनके प्रति आत्यतिक आत्मीयता ही 
नष्ट, भक्ति भी टै। 


वास्तव मेँ उनके समान एकातप्रिय ओर आध्यात्मिक प्रकुति के 
व्यक्तिं को हिमालय की किसी गुफा में तपश्चर्या करते हुए, ईश्वर-दर्शन 
के आनद का सदैव उपमोग लेते यैटना ओर तथाकथित दुनियादारी के 
द्र मेले से हमेशा के लिए पृथक रहना अधिक प्रिय होता ओर लोगों 
को भी वह अस्वामाविक नहीं लगता। 


एक वार वै इस प्रकार के वातावरण ओर मन स्थिति में पहुचे 
ये, परतु यट अलीकिक मोह भी निग्रहपूर्वंक दूर किया ओर इस निश्चय 
सेकिमेरादेश, मेरा समाज टी परमेश्वर है तथा मेरा उद्धार भी इसी 
पर निर्भर रै, वे सतत अविश्रात सघकार्य करते रहे । उपेक्षा, अपमान, 
अवटेलना, अकारण विरोध के कितने ही आघात उरन्टीनि शाति से सहे 
जीर स्वय सभी कार्यकर्ताओं को सतत उत्साहं ओर प्रेरणा देते ओर 
उनकी पीठ पर ममतामय हाथ फेरतै रहे । संघ की प्रतिज्ञा के अनुसार 
“सघ-व्रत' का उन्दने आजन्म अक्षरश अतिम संसि तक निष्टा से 
पालन किया। 


उनके जीवन से स्वयसेवर्को ओर समाज के अन्य लोगो कौ भी 
यी शिक्षा ग्रहण करनी चादिए कि देश ओर समाज की सेवा कै अगे 
प्रत्यक्ष ईश्वर-प्राप्ति सहित सभी मोह, सभी लोभ गीण हैँ। साधारण 
मनुष्य के जीवने मँ प्रतिदिन ठर पल अनेक छोटे-वडे मोह अते ह । 
उनका वह शिकार टोता है। वह कुछ भी काम नर्हीं कर सकता है। 
एक वार निश्चयपूर्वक स्वीकृत कर्तव्य, स्वय की पूर्णं शक्ति दोय 
पर लगाकर अतिमं क्षण तकं करते रना, उसके अनुकूल अपने जीवन 
की रचना करना, अपने स्वभाव र्मे भी कायनुकूल आवश्यक परिवर्तेन 
करना ओर कार्य सफल कर दिखाना, यही आदर्श श्री गुरुजी के जीवन 
नै हमारे सम्मुख रखा हे। 
श्री ुरुपी सम्रवर्शन खड) 
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३ भरू कधा, श्चुरः कधा 
(अशोक मित्र) 


सन्‌ १६६६ समाप्त होने को था। देश की हालत वडी खराव चत 
रही धी। इदिरा जी के प्रयानमत्रित्व का पटला ही साल था।शुरू्मेदी 
सकट खडा हो गया} जन आक्रोश घनीमृत ल रहा था। किसी भी क्षण 
आक्रोश जनविक्षोभ का रूप ले सकता टै रेसी आशका व्यक्त कीलजा 
रही धी। 

परिस्थिति का लाभ उठाया गोमाता की देखमाल मे सदा चितित 
साधुरओं ने। लग रदा था कि भूर्खो की फीज का देश भर में स्थान-स्यार्न 
पर क्रोधेद्रेक होगा। ओर देखा कि एक दिन भरी दोपहर भें क्रोधसे भरे 
साधुओं का जमावडा वहादुरी जताने के लिए रारतै पर उतर आया है। 
उनकी ओय से आग वरस रही थी, हाय मेँ त्रिशूल लिए कोई डेढ-वो 
हजार जदाधारी सन्यासी नई दिल्ली मेँ वदस्तूर ससद मवन पर ही अक्रिमण 
कर वैटे। अतत पुलिस को अश्रु गेस का प्रयोग कर साधुओं को रोकना 
पडा। ससद भवन का सारा इलाका अश्रु गेस के धुण से भर गया। भँ स्वय 
कृपिभवन के अपने कमरे मेँ अश्रु गेम कौ जेल रहा था। 

अकाल की स्थिति, वेतहाशा वढती कीमतें ओर इदिरा मेधी की 
पटली सरकार की लडखडाती हालत । पेसे मँ साधुर्जो के क्षोभ को कार्ण 
था इस लम्पट सरकार द्वारा भारतीय परपरा का अपमान करना व गोमाता 
को उचित श्रद्धायुक्त सम्मान न देना! यँ तक कि भारतीय विधान तक 
की अवहेलना करना । सविधान की स्वी धारा मेँ स्पष्ट निर्देश दिया गया 
है कि गाय-वषडे की हत्या वद होनी चाहिए । फिर भी यह कृतघ्न सरकार 
गीवश रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं कर री है । पश्चिम वगाल, केरल, 
गोवा तथां दक्षिण के ओर दो-एक रार्ज्यो मेँ वडे पैमाने पर गाप काटी जा 
रहय दै, खुलेआम गोमास विक रहय हे । इस देश मेँ इस तरह का भ्रष्टाचार 
ओर अधिक सहन करना साघुओं की सहनशक्ति के परे था। साधुर्ओं के 
लिए ससद भवन पर आक्रमणं के सिवाय ओर मार्गं नहीं था। 

इस लडखडाती इदिरा सरकार क गृहमनी ये गुलजारी लाल नदा। 
वै भारत साधु समाज के प्रमुख सरक्षक भी थे। दो-एक गुरुओं (साधु 
की पीठ पर लाटी भी वरसी थी अश्रु भेस प्रयोग के वाद भगदडर्मे कुछ 
साधु घायल भी हए ये! नई दिल्ली मं परिस्थिति गभीर थी। साधु्जओं को 
‰, शरी श्ुरेखी खमश्च' खख १२ 
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पीछे से उकसाए जा रहे थे राष्ट्रीयं स्वयसेवक सष के चेले चपाटे । उनकी 
एक सस्था रष्टय गोरक्षा समिति ने रार्तोरात वडे पैमाने पर दिल्ली मै 
हल्ला-गुल्ला मचाना शुरू कर दिया । इदिरा जी विचलित हूर । अभी तक 
नई होने के कारण उनकी अपनी सरकार पर पकड मजबूत नटीं हुई थी । 
वे सरकार चलाने मेँ माहिर भी नीं हुई थीं । इधर उनके विरुद्ध ्पैतरेवाजी 
शुरू हो गई थी। दो-तीन महीनों के वाद ही आम चुनाव होने थे। किसी 
भी हालत मेँ त्रिशूलधारियो के साय समद्मीता जरूरी या। प्रधानमन्री जीने 
साधुओं की मिं पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकारयुक्त समिति 
की घोषणा कर दी, जो पूरी तरह से विचार करके सरकार को जल्द से 
जल्द बताती कि राष्ट्रीय गोरक्षा समिति के आदोलन क परिपरक्षय मे गोरक्षण 
तथा गो-सवर्धन के लिए सरकार दारा शीघ्ातिशीघ्र क्या कारवाई की जानी 
चाहिए । समिति के अध्यक्ष प्रख्यात कानूनविद्‌ सद्य सेवानिवृत्त, सर्वोच्च 
म्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान्‌ अमलव्ुमार सरकार नियुक्त किए गए। 
गोरक्षा समिति की ओर से पुरी के जगदुगुरु शकराचार्य, भूतपूर्वं न्यामाधीश 
श्यामाप्रसाद मुखोपाध्याय एव साध ही राष्द्रीय स्वयतेवक सध कं 
सर्वसषपरिचालक गुरु गोलवलकर भी इस समिति में प्रतिनिधित्व कर रहे 
थे। ओर चार सदस्य ये हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु एव केरल के 
कृषि एव पशुपालन मत्री तथा विशेषज्ञ के रूप मे केद्रीय सरकार के 
तत्कालीन पशुपालन आयुक्त प्रियव्रत भद्वाचार्य एव दूसरे विशेषन्न के रूप मेँ 
आणद के स्वनामधन्य वर्गीज कुरियन । अर्थशास््रज्ञ के नाते मुज्ञे समिति मे 
लिया गया धा} 
इस अदुभुत समिति के विचित्र एव तरह-तरह के अनुभव धे । 
समिति के सर्वाच्च पद पर थे न्यायमूर्ति सरकार, कोलकाता के वाग बाजार 
मोहल्ले के निवासी ठम सवकं अमल दा । अत्यत विनम्र, विनयी एव मधुर 
स्वभाव के साथ दी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदमर्यादानुकूल 
गरिमायुक्तं आचरण का सयुक्त मिश्रण उनके व्यवहार मँ रहता था। 
वार्तलाप के दीरान सभी को साथ लेकर चलने का उनका पुरजोर प्रयास 
रहता था। वे करई वार इस प्रयास में सफल नहीं हो पाते धे तो केवल पुरी 
के शकराचार्य के कारण । गोमाता की रक्षा के पवित्रतम एव महत्तम कर्तव्य 
के निर्वाह के लिए ही वै मानो हम जैसे म्लेच्छों के सामने एव आसपास वैठे, 
अन्यथा एेसा बैठना उनकी मर्यादा के प्रतिकूल हे- यढ दशने मेँ वे अपने 
ठावभाव मँ एक दिन भी नहीं चूक । उनर्मे समिति के प्रति अवज्ञा, घृणा, 
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अनुकपा एव क्री का भाव प्रकर छता था । उनके क्रो का विगैप कारण 
भी था। समिति की वैटक टौती थी कृपिभवन मे! जव भी जगदुगुर 
करृपिमवन मेँ आते, प्रवेश द्वार पर एव गलियारे मेँ अगणित भक्तौ की भीड 
रहती थी । कार्यालय मेँ ही सभी उनको साष्टाग दडवत करते ये। जगदुगुर 
भी हाय उटाकर आशीर्वाद की वर्पा करते हए यैटक कक्ष मे श्रवैश करते 
ये । उपस्थित नीकरशाह भक्तिभाव के साय उठ खडे होते, केवल मात्र ठम 
जैसे चछ ठीट कुसो मे धसे रहते धे । जगदगुरु हम लोगों पर रोपपूर्ण 
नजर डालते। उनका शिप्य अपवित्र कुर्सी पर व्याघ्रचर्म वि्ठता एव 
शकराचार्य उस पर वैटकर मानी सभी को कृतार्थं करते। समिति के 
अध्यक्ष, सर्वेच् न्यायालय के एक समय के मुख्य न्यायाधीश जगदगुरु की 
गिनती मे ही नहीं ये। जगदगुरु यह मानकर चलते धे कि वे स्वय उपस्थित 
ह एव विषय जव गोमाता की हितरक्षा का है, तव उनके निर्दशानुसार दी 
सारी वतिं होगी । कितु यह तो होना नर्ही था! 
गोरक्षा समिति के अन्य प्रतिनिधि आशुतोष तनय, श्यामाप्रसाद 
मुखजीं के अग्रज रमप्रस्द मुखोपाध्याय भी तरह-तरह के प्रश्न करते थै, 
वाद-विवाद भी करते थे, कितु कभी भी उरन्ोने शालीनता की मर्यादा का 
उल्लधन नदीं किया। किसी को भी कठोर वाणी से तनिक भी ममाहत नदी 
किया। हमारे क्षाथ जव भी मत भिन्नता होती धी- (अधिकाश समय ही 
मतो का मेल गी होता धा)-- केवल हैसकर गर्दन हिलाकर अपनी आपत्ति 
दर्ज करातै ये। पर ठम सवको सर्वाधिक अचभे म डाल दिया समिति के 
तीसरे एव सर्वाधिक चर्चित प्रतिनिधि गुरु गोलवलकर ने । उनके उग्र स्वभाव 
कै सवथ में हारो वाते सुनी थीं । टम सवकी उनके वारे मेँ यष्टी धारणा 
थी कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के प्रतिष्टापक व्यक्ति एक ओर अधमभक्ति 
ओर दरखरी ओर घोर आतक के मध्यमणि ह । पर वै सभी पुरानी धारा 
ध्वस्त कर दीं समिति के नि शब्दतम सदस्य गुरु गोलवलकर' ने ! अत्यतं 
आवश्यक हो तो ही वे बोलते थे। जव कुछ कटना अपरिहार्य लगता था, 
तव अत्यत विनम्र शरव्यो मे अपनी वात रखते ये। यदि किसी का विचार 
या दृष्टिकोण छन्हे घोर नापसद' टता तो भी उनके व्यवहार पर्‌ उस वात 
का तनिक भी प्रभाव नटीं पडता था! भारतवर्षं की प्राय सभी भावाजं के 
वै जानकार ये! वे मेरे साथ योडी-वहटत वँयला बोल लेते ये ! मैरे विचार, 
मेरा चितन निश्चित ही उनके लिए विप समान दट7कारी रदा गा, पर 
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मेरे साथ उनके विनघ्र व्यवहार भें तनिक भी यदलं नदी आया समिति की 
कार्यवाही में उरन्टौनि जव भी, जितना कुछ हिस्सा लिया, कभी भी अपनी 
वाणी मे कटोरता का स्पर्श नदीं ने दिया । उनका व्यक्तित्व जगद्गुरु के 
पूर्णत विपरीत था। मेँ यट अस्वीकार नटी कर सकता कि गुरु गोलवलकर 
ने अपने आचरण सै मुज्ञ मोहित कर लिया था। कितु उस समय क्या 
भँ जानता था कि मुञ्े मोहित करने के लिए ओर भी बहुत कुछ होना 
चाकी है? 
समिति भग होने के करीव एक वर्थ वाद म नई दिल्ली स्टेशन से 
एक दिन सायकाल दक्षिण एक्सप्रेस या एैसी ही किसी द्वेन से शायद भोपाल 
जाने के लिए दो शायिकाओं (वर्थ) वाले क्रे मेँ चदढा था। कुछ ही मिनट 
के वाद क्पे के सहयात्री आए। वे दूसरै-तीसरे कोई नीं स्वय गुरु 
गोलवलकर थे। श्मौसी या कटी जाना था उनको। उर्न्टोनि देखते ढी मुद 
दुटता के साथ आलिगनवद्ध कर लिया । उनसे शरीर स्वास्थ्य के वरि में 
पूष तथा योडी-वटूत समिति की अधूरी रटी कार्यवाटी के वारे मै 
जानकारी ओर देश की विभिन्न समस्याओं के वरे मँ चर्यां की । गोलवलकर 
विनम्रता की प्रतिमूर्ति ये । म उम्र में उनसे छोटा था, परिणत वयस्क च्येष्ट 
व्यक्ति से जितनी मातरा मे अपने समाज मेँ उदार व्यवहार की अपेक्षा रहती 
ह, उससे करई गुनी अधिक उदारतापूर्वक उन्टोने मुञ्च पर स्नेहवर्ण किया । 
रेन चली 1 बाहर अधिरा गहरा रहा धा । वातचीत बद कर मनि अपने व्रीफ 
केस से किताव या पत्रिका वाहर निकाली एव वत्ती जलाकर पठने वैद 
गया ! गुरु गोलवलकर ने भी पठना चालु किया । मँ यह मानकर चल रहा 
धाकि धर्म की उग्रतम ध्वजां के वाहक राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के प्रधान 
(मुखिया) या तो धर्म के किसी ग्रय या दर्शन की किसी जटिल पुस्तक को 
पठने के लिए निकार्लेगे ! कितु इस वार मेरे अचभित होने की वारी धी। 
देखता दू कि वे अमरीका से हल में प्रकाशित हेनरी मिलर का अद्यतन 
उपन्यास निकाल कर पढने जा रहे ह ! ओर अधिक छखिपाने से क्या लाभः? 
उसी क्षण गुरु गोलवलकर के वारे में मेरे मन मेँ श्रद्धाभाव करई गुना 
वर्धित हुजा धा। हो सकता है यह कहानी सवको बताने के अपराध मेँ । 
सघ का एकाध कषर स्वयसेवक मुञ्धे वधभूमि में पकडकर ले जने का | 
निर्णय ले वैदे! 


( आघकाल' कलकाता £ ६ १६६9 पृष्ठ ४ ! 
ग्ला से अवृतित्‌) 
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सागगाी पन्न भेजता हू ओर वाया का उत्तर आने के पश्चात्‌ तुमको सृचित 
कलमा । पर यट यत्त किती से कटना नही # 


श्री चावा को सारगा्ठी पन लिखकर अनुमति मौगी ! आट दिनो 
के पश्चात श्री वावा की अनुमति प्राप्त हुई ओर मधु का सारगाष्टी जानां 
निश्चित हुआ। 

मैने कहा, “जल्दी योजना वनाकर जाना चाहिए । कोलकाता मे, 
वेलूढ मे न सुकते हुए सीधे सारगा्ठी चले जाना + 


मधु उसी दिन प्रस्थान कर तीन दिर्नो वाद सारगाी पर्व गए। 


दो मास के पश्चात्‌ मने श्रीमत्‌ वाया की सारगाछी प्न लिखकर 
पृछा कि माधयराव सदाशिवराव गोवलकर कसे है?" 


श्रीमत्‌ वावा निखने हँ, गोवलकर+ मेरी सेवा करता है! उसका 
स्वास्थ्य अच्छा है । मेने उससे कह दिया है कि जव तुम मेरे पास मुदे गर 
वनाने के लिए आए हो तो तुम अच्छी तरह से मुञ्चे परख लो ओर भँ भी 
जो मेरा शिप्य चनने के लिए आया हे, उसे अच्छी तरह से परख लगा ॥ 


कुछ दिन के पश्चात श्रीमत्‌ स्वामी अखडानदजी ने युन्ने पत 
भेजकर अपने पास रहने तथा सेवा करने के लिए नागपुर से सारगा्टी 
आने का अदेश दिया । श्रीमत्‌ वावा का स्वास्थ्य खराव था, इसलिए 
उन्होने अपने अति निकट के शिर्प्यो को वह्यं बुलाया था। भँ तुरत ट 
सारगाछठी गया । आश्रम मेँ पर्ुचने के पश्चा ने श्रीमत्‌ वावा को साष्टाग 
प्रणिपात्त किया । वावा बहुत प्रसन्न हए । उनके पास ही मधु खडा था। मधु 
भी प्रसव्र था। 

श्रीमत्‌ वावा मुन्नसे बोले, "यह देखो तुम्हारा गोवलकर। अच्छा हे न 

भने कहा, “आपकी कृपा से अच्छी हीगा) 

उसी दिन सध्या के समय जव भँ श्रीमत्‌ वावा से मिला तो उन्टीनि 
मुञ्चे आदिश दिया कि (नागपुर जाने के पूर्वं तुम आश्रम में जो काम करते 
ये, उसी काम को आज से प्रारभ कर दो, अर्थात्‌ श्री टाक्ूर कौ पूजा तथा 
मेरी सेवा 


व व अ 

* स्वामी अखडानन्द जी न्धी गुरुजी का उपनाम गोलवलकर के स्थानं पर 
गोवलकर का उच्चारण करते थे} 
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नागपुर से चलते समय की मधु की स्थिति ओर इस समय की 
स्थिति में भने वहुत अतर देखा । महासागर जैसी शाते मुखघवि तथा 
अतिशय नम्र, विनयपूर्ण व मधुर व्यवहार । उसी समय मेरे मन को लगा कि 
मधु की तपस्या सफल हौ रही है। मधु स वार्तलाप करते हुए मुञ्चे ज्ञात 
हुआ कि सारगाछठी आश्रम के कटर जीवन के कारण मधु के शरीर ओर 
मन पर कौई विपरीत परिणाम नदीं हज है ओर मधु वहुत प्रसन्न हे। 


मधु मुञ्चे कटने लगा, यदि एेसा ही चलता रहा तो सपूर्णं जीवन 
यहो रह सकता दूँ 

तव मैने मधुसे पृष्ठा, क्या दीक्षाहो गई है? 

मधु ने उत्तर दिया, “अभी नहीं ¢ 


मधु के प्रत्येक व्यवहार की परख वहुत गहराई से श्रीमत्‌ वावा कर 
रहे ये। शिष्य की कठोर परीक्षा चल री थी । आसन लगाकर घटो धैठने 
को श्रीमत्‌ वावा कहा करते थे ओर मधु आसन जमाकर वैट जाता था। 
कभी-कभी एसे आसन में वैटे मधु को भने देखा हे। हिमालय के परम 
पावन परिसर मे जाकर एकातवास में रहने की अति प्रवल इच्छा मथु के 
मनमें जमी थी, 


मधु अत्यधिक भक्तिभाव से एव देहभान भूलकर तन्मय हो श्री 
यावा की सेवा कर रहा था। रात्रि को एक-डेढ बजे तक गुरुसेवा किया 
करता ओर प्रात ४ वजे गुरु जव शय्या से उटते थे तो उनका पैर जमीन 
पर आने के पूर्वं ही उनकी खडाऊ लेकर सामने उपस्थित रहता ¦ मानो 
शिष्य की कठोर परीक्षा चल रही थी । एक दिन श्रीमत्‌ यावा नै मधुको 
चलाया ओर उसके आने पर उसे खडे रहने के लिए कहा घटा सीत गया, 
कितु न उसै कोई काम वत्ताया ओर न उसको जाने के लिए कहा मधु 
उसी स्थान पर निश्चल खडा रहा । मने श्रीमत्‌ वावा का ध्यान जव उसकी 
ओर आकर्षित किया, तव उन्होने कटा, श्ट, मैने ही उसे वहो खडे रहने 
के लिए का हे" 

श्रीमत्त्‌ वावा दारा यह परीक्षालीजा रही धी, 

दिसवर १६३६ के मध्य मेँ नित्य क्रम के अनुसार भँ एक दिन 
श्रीमत्‌ चावां की सेवा करने के लिए विनोद टी" मेँ गया तो जाते समय 
देखा कि मधु स्वामी सर्वानदजी लिखित "कटोपनिषदू" पठ रहा है । भने 
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उससे प्रष्ठा कि यलं तुम्धारी रात कसी वीतती > नीद लगती है ` 
मधु ने उत्तर दिया, श्रीमत्‌ याया काअदिषटै करि रातर्मेन्द्रि 
कम लेकर साधना करना अच्छ रै । 
मुने वहूत प्रसनता टद ओर श्रीमत्‌ वावा कै कमरे मेँ जाकर 
उनकी सेवा करने लगा ! पैर दाते समय भने श्री वावा ते पृष्ठा, (आपी 
सेवा मधु कैसी करता दै?" 

श्री वाया वले, "मधु का भक्तिमाव, उसका कर्म करने का कीशन्य 
व श्रद्धा अपूर्वहि। 

चादर चै पूछने लगे, “गोवलकर क्या करता है?" 

भने कहा, “अपने कमरे मेँ कठोपनिषद्‌ पढ रहा था ¢ 
देखो, वह इस समय क्या कर रहा है? ओर उसकी यर्लँ बुलाओ। श्री 
वावा ने आदेश दिया! भ बाहर गया ओर वापस आकर कहने लगा वौ 
मधु ध्यान कर रहा हे। 

श्री वावा ने उसको बलान के लिए फिर सै कहा । मधु को बुलाया 
गया। मधु आया ओर प्रणाम कर श्री वावा के पास खडा रहा श्री वार्गा 
ने पष्ठ गोवलकर, तुम केने हो? 

धावा, मै अच्छादह्ू। मधु का उत्तर आया। 

फिर श्रीमत्‌ वावा की वाणी सै शब्द निकले- सेवा करना वटु 
कठिन काम हे। सेवा करते समय तुमको यह नदीं सोचना चादिए कि तुम 
किसी व्यक्ति विशेष की सेवा कर रे हो! तुम्हारा सर्वं कर्म ईश्वर कौ 
समर्पित होना चाहिए +" 

“सेवाधर्मो परम गहनो यो मुनीनामपि अगम्य ।” 

"कीई भी सेवा हो- जनसेवा, व्यक्तिसेवा, आतुरसैवा समाजतेवा 
सेवा~ करते समय अपनी प्रनिष्ठा वदे इस पर ध्यान नहीं देना चादिए ॥ 
श्री गुरूमहाराजजी हम सभी के सामने श्रतिष्टाशूकरविष्ठा' ठेसा कहकर 
हाथ में धूकते थे ओर वोलते धे कि श्रतिष्ठा का ध्यान रखने के कार्ण 
भ्रष्ट ोने की संभावना होती 8। इसके ऊपर तुम खव विचार करो † 

तुम्हारे जीवन में कोद कठिनारई आए तो श्रीकृष्ण के जीवन का 
सम्पूर्ण रीति से ध्यान कये । कोड भी कटिनाई आई तो अपने को निस्सहाय 
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मत्त समञ्जना। सभी अवस्था में श्रीठाक्ुर तुम्हारे साथ रहेगे। यही तुम्हारा 
ध्यान ओर तुम्हारी तपस्या हेष श्री मों जगदम्बा की कृपा से तुमको अपूर्व 
उपलब्थि होगी ॥ 


भ यह सव सुन रहा था। मधु निस्तब्ध होकर श्रीमत्‌ वावा का यह 
उपदेशामृत मानो सारे शरीर का पात्र वनाकर प्राशन कर रहम था। वह उस 
उपदेश को अपने जीवन के अमूल्य मार्गदर्शन के रूपें ग्रहण कर रद्य 
धा। यथेच्छ भोजन के पश्चात्‌ जेसी सतुष्ट मुद्रा ठोती हे, वैसी मधु की मुद्रा 
धी। फिर श्रीमत्‌ वावा वोले, “जाओ, मेने अभी जो कहा उस विषय मेँ 
चितन करो ।' 


जनवरी मास के पहल सप्ताह में मेँ श्रीमत्‌ वावा से बोला, भधु 
को दीक्षा देकर नागपुर भेजना चाहिए । इससे उसे माता-पिता की सेवा तथा 
अपना व्यवसाय करने मे सुविधा होगी ¢ 


श्रीमत्‌ वावा सुन रहे थे। वाद मेँ वोले- दीक्षा देने का समय 
अभी नहीं जाया । यह तो श्रीठक्ुर जी से पने के वाद दूगा। परतु मधु 
नागपुर जाकर अपने व्यवसाय मे लग जाएगा, यह कीन कह सकता हि? 


मेरा सारगा्टी आश्रम म रहने का समय पूर्ण हो चुका था। 
इसलिए मै जव श्रीमत्‌ वावा, से नागपुर जाने की अनुमति लेने पर्चा तो 
वे बोले, “मेरा शरीर अव बहुत दिन रहनेवाला नीं हे। तू मेरा पुराना 
शिष्य होने के कारण आश्रम की सीमा के वाहर मत जाना । मे अपने गुरु 
की इच्छा को समञ्लकर पूर्णख्पेण उनकी सेवा मँ लग गया! श्रीमत्‌ वावा 
की अस्वस्थता वढती जा रही थी! वरहमपूर के अनेक गणमान्य डाक्टर 
वहाँ आकर उनकी चिकित्सा कर रे थे । कितु स्थिति सुरन की अपेक्षा 
गिरती ही जा रही धी। उन्हें कोलकाता ले जाने की वात चलने लगी। 


मकर सक्रात्ि के चार दिन पूर्वं मने श्रीमत्‌ वावा से मधु की दीक्षा 
के सवथ मेँ पूष्ठा। श्री वावा ने उत्तर दिया, “शीघ्र ही मुहूर्तं आएगा ओर 
दीक्षा दूगा॥' 

१२ जनवरी १६३७ कै दिन सध्या को श्रीमत्‌ वावा मुञ्नसे कहने 
लगे, गोवलकर की दीक्षा कल मकर सक्राति के मुहूर्तं पर दी जाए, रेसी 
टच्ुरजी की इच्छा है॥ 

मकर सक्राति के दिन प्रात काल म जव श्री उक्र की पूजा कर 
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रद्य था, तो प्रसन्नवदन मधु वर्ह परहुचा ! मेरे पास आकर मुने प्रणाम कर्न 
चाल । पै समञ्च गया कि दीक्षाटौ गुट, कितु श्री टाकु के सामने स्वप 
को प्रणाम करनेसतेर्भेने मधुको मना कर दिया) रभे श्री उर जीका 
प्रसाद देने के लिए जव श्यम्‌ वावा के पाम परवा तो उर््दौनि वताय, 
ष्ठा्ुर जी के अदिश से मधु की वीक्षाटो गई हि। कितु उसे आश्म मत 
रखना । उसका कार्य आश्म के वाहर ह । उसकी चृत्ति समाधि की ओर है। 
आश्रमं मे रहेगा तो उसी ओर जाएगा । जव-जव कों कटिनाई आए, तौ 
उसे परामश देते रहना 


दोक्षा हो जने पर एक चार मेनि श्रीमत्‌ वावा से पूछा, "मधुक 
हिमालय जाने की इच्छा अतिशय प्रबल हे) परतु उसकी नागपुर जाकर 
माता-पिता के पास पर्ुचाना पडेगा ! अगे कैसा करना उचित होगा? 


श्रीमत्र वावा वोले, ्ेसा लगता हे कि यह डाक्टर हेडगेवार जी के 
साथ रहकर काम करेगा) शुद्ध भाव से समाजसेवा मे, लोक भगवान की 
सेवा मै अखडरत-- रेखा कर्ममय जीवन इसका होगा । हिमालय जाने की 
इच्छा कभी प्रबल हो उटेमी, व ध्यान रखना । वदविकाश्रम आदि स्थानों पर 
जाकर चाे तो हिमालय का दर्शन अवश्य करै, परतु एकातवास भे रहने 
से उसको परावृत्त करना पड़ेगा । तुम्डीं को यह काम करना गा ॥ 


इसी अयवयर पर भने डाक्टर का उन्हे कोलकाता ले जानि का 
विचार वताया ¡ श्रीमत्‌ वावा ने उसकी अनावश्यकता प्रकट की, कितु 
अनुमति दै दी। साथ में कौन-कीन चलेगा, यढ भी पठ लिया। 


थोडी देर वाद श्रीमत्‌ बावा अष्टमहाविदा का वर्णन करने लगे 
उस समय उनके दावभाव देखकर मेने मधु को बुलाया ओर कहा, देख, 
समाधि कैसी होती हे, अच्छी तरह देख ले, 


मेने श्रीमत्‌ वावा का हाथ मधु के ह्यथ में देकर कहा कि इनकी 
अगुलियां दवाओ, उनकी चिमटी काटो कितु यह सव करने पर भी 
देदभान से परे हुए श्रीमत्‌ वावा पर क्ट परिणाम परिलल्लित नहीं हआ 
ओर देवी कै स्वरूप का वर्णन इस प्रकार चलता रहा कि साक्षात्‌ देवी कौ 
सामने खडी देसे रहे टो! 


सव व्यवस्था करके श्रीमत्‌ वावा को कोलकाता लाया गया ओर 
चिकित्सालय में आयेश्यक ्जौच अदि लेने के पश्चात उन्हे जव वैलूड मट 
मेँ लाया ण्या तव प्रभानं के तीन वजे ये! उनकी दशा गभीरं होती गई 
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ओर ७ फरवरी १६३७ को दोपहर श्रीमत्‌ वावा महासमाधिस्थ हो गए । 
रामकृष्ण आश्रमं के अनेक सन्यासी, स्वामी अभेदानद आदि वावा के 
गुरुवधु तथा सहरसरो भक्तजन वेलूड मट मेँ एकत्र हौ गए ये । अति विशाल 
शवयाना कै पश्चात्‌ उनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया 
गया । रान्नि के समय स्वामी अखडानदजी के गुरूवथुर्ओं कै समीप अनेक 
आश्रमवासी एकतित होकर श्रीमत्‌ स्वामीजी के दिव्य गुणो का जव स्मरण 
कर रहे थे, तव मेरी दृष्टि अपने मधु को दढ रही थी! तुरत मुद कु 
स्मरणः आया ओर भँ गगातट की ओर उसी जगह के लिए चल पडा, जो 
श्रीमत्‌ वावा का दाहसस्कार हुआ था। वर्ह मधु चिता से एूल चुन रहा 
या। मै समज्ञा-वुञ्लाकर साथ लाया, कितु कु पवित्न अस्थि्यो कौ अत्यत 
पवित्र धरोहर समज्ञकर वह अपने साथ ले आया। 


तत्पश्चात्‌ तेरह दिन वेलूड मठ में ही र्चा एव भविष्य की 
योजनाओं के सवथ मे विचारविमर्शं में वीते। मँ मधु को श्रीरामकृष्ण 
परमहस क शिष्य स्वामी अभेदानदजी, स्वामी विवेकानद के मेले भाई श्री 
उपेद्रनाय दत्त ओर श्री रामकृष्ण देव के समय के परिचित सभी के पास 
दर्शन हेतु ले गया । स्वामी अभेदानद जी मधु को देखकर वहुत प्रसन्न हुए 
ओर अपमै एक चिन्न पर हस्ताक्षर कर उसे देते हुए कहा, “स्वास्थ्य अच्छा 
रहा तो एक वार नागपुर आँगा । 

उन्होने मधु के सवधम मत प्रकट करते हुए कटा, (तुम त्यागी के 
समान जीवनयापनं करोगे ॥ 

मधु के षुटपन के एक सहपाटी ने, जो सारगाछी आश्चम मेँ रहते 
थे, वेलूड मट में रहने का निश्चय प्रकट किया। मधु ने भी वही मन्तव्य 
प्रकट किया । तव मैने उन्हे अलय ले जाकर कहा कि तुम्हे रामकृष्ण आश्रम 
मेँ नहीं रहना है ॥ 

मधु ने ्चीफकर कहा, “आप सच कह रहे है? आपको कंते मालूम 
दूज?" 

मने श्रीमत्‌ वावा से हुआ वार्तालाप बता दिया। 

मधुने क्य, भुञ्ने भी गुरुदेव ने यही अदेश दिया ओर यह भी 
कल्म कि जव भी कई कटिनाई आए, मँ आपसे परामर्श लिया करं । अव 
आपकी मेरे वारे र्मे क्या योजना है? 

मैने का कि “भे तुमको जें से लाया हरः वर्ह ले जाकर सीप द्ुगा।' 
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मधु को साथ लेकर गे 7गपुर तीटा। मास मर रामषुष्ण आश्म 
भे रखकर स्वामी विवेकाद कै शिकागो व्याख्या का मराटी अपु 
कराया, मानो परम श्रद्धेय यावा्जी के दाग प्राप्त एद दीक्षा पी य 
गुरुदक्षिणा थी। तत्परवात्‌ मधु कँ मामा को बुलवाकर उनते भने क , 
वै उनको उक्टर हेडगेवार के पातर पटुया दे । ओर हत तरर डाक्टर साव 
को भावी सरसघयानक की उपच्वि सै गर! 


“सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ भ लगमगं चार साल उत्तराखट की यान , 
मे व्यस्त था। कथ्मीर ने लेकर यद्रीनाय, केदारनाय, गोनी, जमनी । 
कैलाश मानसरोवर आदि हिमालयं की गोद मे वसे तीर्थरथलीं फी याना 
कर कोलकाता वापर आया ओर वैलृर मट मँ रएमे लगा! कौलकाता कै, 
सघ के कार्यकर्ना मु्रसे नित्य मिनते ररे। मेरा उनसे अत्यत पनिष्ट 
परिचय टो गया धा। ३० जनवरी १६४८ को वेलूड मट के पास लगे एक 
सघ कै शिविरे कौ देखने के लिए मे सध के कार्यकर्ताओं के साथ गया था! 
शाम को लीटते समय मटात्माजी की एत्या की वार्ता प्रसारित टौ रौ थी! 
मुभे कारावास भे ले जाने की इच्छा से पुलिस वेलृट मट से सलम्न ए 
मैडिकल अस्पताल मे, जौ रामकृष्ण मिशन दारा सयालिते या ओर जरा ५ 
काम करता था, पर्ची । सरकार की स के विषय मे दमननीति का रघ 
देखकर गुम्ने लगा कि इससे वेलृड मट को तकलीफ होगी) बह न शे 
इसलिए ने रामकृष्य मठ ओर मिशन के जनरल सैकरेटरी श्री माधवर्नद 
जी महाराज से विचारविमर्शं कर वेलुड छोडकर चेन्मे प्रस्यान किया! 

चेन्मे से लका, इडोनेशिया, थादरलड, वर्मा, मलाया आदि स्थार्नो पर 
भ्रमण करता रहा ! जय रैं सिगापुर मे था! तव वृन-पर्नो से समाचार मिला 
कि सष पर की पादी हट गई हे ओर श्री गुरुजी (मधु) का भारतवर्ष मे 
भ्रमण चल रहा & व स्यान-स्थान पर उनका स्वागत हो गहा हे। श्री गुरुजी 
का कार्यक्रम जव भेसूर्मे था तवभ भी चेन्मे होते हुए वगलीर पर्टुचा। 
वर्ह से यैसूर गमा व श्री गुरुजी से लगभग १२-१३ वर्पो के वाद मिला 1 
उसके पश्चात मेरा श्री गुरुजी से नित्य सपर्क रहा । 

सन्‌ १६६२ म अप्रिल ५ को वप प्रतिपदा का पर्वं था। पूजी 
डाक्टर जी के स्मृति मदिर कै उद्घाटन का कार्यक्रम था! श्री गुरुजी 
इच्छानुरूप भँ नागपुर आया था। गुरुजी की माता श्री ताईं का स्वास्थय 
बहुत क्षीण यो गया था । परजु उनकी स्वाभाविक रूप से इच्छा थी की स्मृति 
मदिर ओर पूजनीयः डाक्टर जी का समाधिस्यल देख । मातु श्री तई कौ 
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इच्छा पूरी हो जाना चाषिए एेसा मुल्ञे लगा! श्री गुरुजी कौ भी मेरा विचार 
अच्छा लगा ओर व्यवस्था करके ताई को स्मृति मदिर कां सुबह का 
कार्यक्रम कुसी पर पड-पडे देखने का आनद प्राप्त हुजा ) उससे ताई को 
बहुत समाधान मिला। 


कुछ दिनों पश्चात ताई का देहावसान हय गया । प्रखर विरक्ति सै 
गुरुजी का हदय भर गया व हिमालय के पवित्र परिसर मँ जाकर एकातवास 
करने की तीव्र इच्छा उनकै मन मँ जाग उटी। मुञ्चे श्री वावा नै सारगाछठी 
मजो कहा था, वह स्मरण हो आया। भने गुरुजी को परावृत्त करते हुए 
कहा अभी सघ का कार्य पूर्णं नीं हुआ है । अपना कार्य करने के लिए 
अभी तो कायालय मेँ जो अपना छोटा-सा कमरा हे, व्ही हरमे चलना 
चादिए। हिमालय मेँ जाने की अपेक्षा साधना के लिए शेप जीवन तक 
अपना वह कमरा ही अच्छा है। मैं भी ती कार्यालय में रहता हूं । वही चरे 


२२-२३ फरवरी १६७३ को वालाधाटर्मे डा देवरस जी की सुपुत्र 
के विवाह में उपस्थित रहने के लिए गुरुजी ने मुञ्चे कहा धा । मँ उस विवाह 
भ उपस्थित था! गुरुजी ओर मेरी एक ही कमरे मेँ रहने की व्यवस्था धी। 
उन दो दिनों मेँ हमारा दिल खोलकर वार्तालाप हआ । अपना शरीर अव अधिफ 
काल तक साथ नर्हीं देगा इसकी बहुत स्पष्ट कल्पना गुरुजी कौ धी । बहुत 
साफ शब्दों मँ यह उरन्ीनि कहा था । उनके साय की प्रूजा की पवित्र वस्तुर्प 
पुणे मेँ जहौ उनके कुलदेवता की उपासना चलती हे, वर्ह श्री वासुदेवराव 
गोकवबलकर के पास भेजने का विचार मैने उनसे कल्य । उनको यह विचार 
जय गया। वे तुरत मान गए ओर उसी प्रकार उन वस्तुओं की व्यवस्था की । 


आध्यात्मिक क्षेत्र मेँ वहत उच्च कोटि के अधिकारी परम श्रद्धेय 
अखडानद जी ओर भारत माता तथा उसकी कोटि-कोटि सतानों की 
निरपेक्ष सेवा मेँ रत श्रेष्ट कर्मयोगी परम पूजनीय डाक्टर जी- इन दोनों 
का अलीकिक मागदर्शन तथा आधार श्री गुरुजी के सपूर्णं जीवन में स्पष्ट 
रूप से दिखता दे। 

स्वामी विवेकानद जी की उस उक्ति की याद आती है “मातृदेवो 
भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव के साथ आर्तदैवो भव, दखिदेवो भवः । 
इस भाव से समाज के प्रत्येक मनुष्य के पास जाना चाहिए, उसकी 
परमेश्वरभाव से पूजा करनी चाहिए ।' श्री गुरुजी ने अपने जीवन मेँ इस 
विचार को पूर्णरूपेण चरितार्थ किया । आध्यात्मिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ आधार 
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वनाकर उन्डोनि सपूर्ण समाज की “सटसशीर्या पुरुप सदटसा्ष सहतपद्‌ 
इस परमेश्वर भाव से पूजा की ओर इसी भाव से “समाज को उपास्य देवता 
मानकर सघ का कार्य करो" ेसा मीलिक विचार उन्होने स्वयतेवको को 
प्रदान किया। 

(१८ एनवरी १६०५ मच्छश्चष 


९८ ठीवन सध्या 
(डा आवाजी थते, श्री गुरुजी के निजी सयिव) 


अगस्त १६६६ मे मँ अपने स्वय के स्वास्थ्य के कारो से पूजनी 
श्री गुरुजी के साथ प्रवास पर नहीं गया था। उस समय उनका प्रवा 
कारवार जिले मे था। वे सिरसी नामक स्थान पर थे। वरौ विश्राति के ति 
वे रुके ये। जच भै वों परवा उनका मुकाम समाप्त हो रहा धा। उन्‌ः 
सीने पर लेप लगा देख मेनि पृष्ठा "यह लेप किस लिए लगाया?” उर 
बताया “छोटी-सी गोड है। एक पुराना दोस्त मिल गया, सो तते गले लग 
लिया। भेरा फाऊटेन पेन गट पर दवने से खूव वेदना हुई ! इसलिए ते 
लगाया 


भने उस समय वह गों नहीं देखी । नागपुर लीटने पर डाक्टरों * 
उसपर कछ ओपयि्यो दी 1 गोट छोटी-सी थी। सन्‌ १६६४-६५ मे देसी ह 
एक छोटी-सी गोठ उनकी पीठ पर आई थी । लेम्योपिथी की ओषधिर्यो ९ 
वह टीक हो गर थी। एेसा लगा यह भी ठीक हो जाएगी। परतु ३ मः 
१६७० के आसपास एक दिन उन्तने कहा "गल मेँ गोट है, एेसा लगते 
हे उसे देखने के याद लगा यह मामला कुछ ठीक नहीं । वात कुछ सरः 
सी नहीं लगती । कछ दिनो वाद वे पुणे जानेवाले ये । पुणेमे डा नामजोर्भ 
ने परीक्षण किया। तत्काल उरनन्लेने कला, "यट कैन्सर हे, रेसी आशका है 
जच होनी चाहिए ॥ 

प्रारभ में होम्योपेथो की ओपधियों चल री थीं ओर प्रवास ५ 
चल रहा था। 


१८ मई १६७० की रात्रि को मुवरई मे डा श्रीखडे ओर डा फं 
चै उनकी जौच की। उन्ठोने भी कटा कैन्सर होगा, एेला लगता है थ 
गुरुजी ने उन्हे अत्यत स्पष्ट खप से कहा वायोप्सी नटीं होगी ! पूर्णख्प र 
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ही काटिए, पर मुञ्ने अभी समय नही 1 प्रवास समाप्त होत, ही मेँ आँगा, 
फिर आपरेशन करे । 


२८ जून १६७० को प्रवास समाप्त हु । हम मुबई पर्हुचे । २६ 
जून को परीक्षण हुआ ओर ३० दून को उन्हे दाय रुग्णालय मे भरती 
किमा गया। १ जुलाई को गट काटकर उसका परीक्षण किया गया। 


१० मिनट में ही निषप्कर्य निकला कि कन्सर हे । डाक्टरो ने पूर्णरूप 
से जितनी गेठिं निकालनी धी निकालीं । शस्त्रक्रिया वहुत सफल रही । जख्म 
भरने की प्रक्रिया भी वेग से हुई । टंकि निकालने के वाद डीप एक्सरे देने 
का निश्चय किया गया। उसी रुग्णालय मेँ सीने ओर पीठ पर डीप एक्सरे 
दिया गया। 


अव श्री गुरुजी को कुछ नहीं होगा, इस विश्वास के साथ २६ 
। जलाई कौ हम मुवई के रुग्णालय से लीटे। 

कुछ दिनों तक मुवई में रहने के वाद, श्री गुरुजी नागपुर लीद । 
, यो द्ेसिग आदि चलता रहा । चेकञअप के लिए पुन पुवई टौ आए । वह 
, अगस्त का तीसरा सप्ताह था। एक दिन प्रार्थना करते-करते मुवरई मेही 
। उन्हे चक्कर आया । वे मूर्छित ठो गए । लीटने पर पता चला कि उनकी 
बगल से पानी ओर पस निकल रहा है। वर्ह एक ष्दि-सा भी हो गया था! 
इसे रेडियो नेक्राटिक अल्सर कहते है । उस जख्म पर उपचार किए गए 
आर वह भर गया ! नागपुर आने पर श्री जनार्दन स्वामी ने एक तेल दिया। 
उस तेल से जख्म तीन माह मेँ भर गया। 


प्रयास फिर भौ यल ही रह्म था। अक्तूबर के वाद तो उनका 
स्वास्थ्य सामन्य हो गया धा 1 केवल वां हाय पर सूजन थी । शस्त्रक्रिया की 
सफलता की वह निशानी थी ओर यह सूजन अत तक कायम रही । 

सचरू १६७१ में विशेष कछ नीं हज । १६७२ का पूर्वार्धं भी ठीक 
रहा) सितवर १६७२ मेँ उनक्रो कथे पर गोट दिखाई दी, उस समय वे 
जयपुर मे धे। एक दिन उन्हे तेज बुखार हो आया । उनके जीवन की यष 
पहली घटना थी कि वे बुखार मेँ स्वय पर सतुलन नीं रख सके । वैटक 
। मे उनके वोलने मँ असवद्धता आने लगी । अत मेँ वैटक रीक दी। तीन 
' धर्टौर्मँ दही वे पूर्ववत हौ गए। 


। नन 


। %ीशुरुपी समद्र सतत सघ द दायतलय {२३} 
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दो-तीन सप्ताह उन्टे गले मे बहुत कष्ट हभ । निगलने मे, वोलने म॑ कः 
हीने लगा। आ जायस्वाल नै उनका परीक्षण किया । वाद मेँ दिसम्बर अ 
तक वे विश्राति के लिए, इदीर गए। 


वर्प॑र्मेदो वार श्री गुरुजी का भारत भ्रमण टोता था। सनु १ 
का उनका प्रवास २६-३०-३१ दिसवर १६७२ से अटमदायाद से श्रा 
हुआ। उस स्मय यह कल्पना भी नहीं धी कि यह उनका अतिम प्रवाः 
होगा। १४ मार्च को रची में प्रवास समाप्त हुआ! मार्च के प्रयम सपा 
से उन्हे धकान अनुभव हो रे थी! पर वह प्रयास की थकान टीगी, ठैः 
लगा। धकान वट रही थी! १६ मार्च को नागपुर नें एक्सरे लिया भया 
म उन्हे मुव ले गया। डाक्टरीं ने मत व्यक्त किया कि रोग फकड मे प्रेष 
कर गया है) उर्टौनि कुछ इजेक्शम भी दिए। 


२२ मार्य १६७३ को नागपुर मे अखिल भारतीय प्रतिनिधि स 
की वैक चल री धी श्री गुरुजी को संस लेने में वहत कष्ट ही ए 
था। स्वास्थ्य इतनी गभीर स्थिति पर परुचा कि भय हुआ कि अमावस 
यीतेगी या नर्हा! २०-३१ मार्च तक इजेवशन दिए । इसके वाद ५ 
रामनारायणजी शास्त्री के उपचार प्रारभ हुए । प्रात ‰ ३० से राति कौ स 
तक भेति-भति की ओपयिर्यो दी जाती थीं १ अप्रैल के वाद स्वा 
थीरि-धीरे सुधरनै लगा! ४ अप्रैल के वाद तो खतरा टल गया, देखा लं 
१०-११ जप्रैल तेक वे पूर्णत सामान्य ढो गए । सेस लेने मेँ कष्ट अर्व क 
था पर विशेष नहीं था। १०-११ अप्रेल से २५-२६ मई तक काकी 
बहुत अच्छा बीता। २७ मई कौ कोलकाता के चेस् स्पेशलिस्ट डा कथ 
नागपुर आए { उन्दने जोच की । फिजिकल फारडटिग्जन ओर ससि लग्र 
डिसम्रपोर्शनेट ठ, यह निष्क्‌ उन्टेनि निकाला । एक्सरे से भी इस वाति व 
ज्ञान नी हो रहा था कि सोसि क्यो लगता हे? यही ष्ठो तो २० ऊर 
कौ जो एक्सरे निकाला गया, वह अच्छा था) रदु मष्ट कातो उसे 
अच्छा धा। इजेक्णन जारी ये! ३ जून कौ प रामनारायण शास्त्री आए 
चाकी के लस्णो से उन्टे चछ गभीर वात नटी लगी । उन्होने इतना £ 
कहा “सोसि क्यो लगता हे समह मे नटी आ रला । ओपधिरयो से साः 
कम होगा, यद आशा व्यक्त कर वे ४ जून को इदीर लीटे। आखिर ह 
भीषण दिन भी भाया । ५ जून १६७२ एक अत्यत दुदवी शर दिवस प्रात 
से ही ष्ूजनीय गुरुजी को सोसि वेहद कष्ट दे रहा था भन कडा भी । ई 
पर उन्होनि कहा- एेसा लगता है, आखिरी घटी वज रही है। 


) श्री शुरुखी समश्च ड १२ 


मैने समद्याते हुए कट्म- “पिष्ली वार भी ठेसा कष्ट हुआ था, पर 
फिर ठीक हो गया था! 


कितु विधिलिखित अलग ही धा। ओपधिर्यो चल रही थीं । भोजन 
के समय उन्ोनि कदय “धोडा-सा ही दो! क्योकि खाति समय भी कष्ट 
ही रषा था। आखिर के दो-तीन दिन उन्हे आमरस देना शुर किया धा। 
पर उस दिन रस भी थोडा ही लिया । दी-तीन दिनी से उन्दने भोजन वहत 
कम कर दिया धा। 


५ जून को दोपहर पीने तीन वजे आधा कप दूय लिया। साढे तीन 
वजे एक धट चाय पी। ६ वजे पुन दूध के लिए कहा तो वीले-- "सच पृष्ठो 
तो नहीं चाहिए परलाएो,तोदेदो) 


इसी वीच डाक्टरौं कौ बुलवा लिया था। उन्होनि कुछ इजेक्शन 
दिए । साय ७ यने के करीव वे प्रार्थन मे आने के लिए कटने लगे । वेदना 
हो रही धीं । तव मैने उनसे कहा आप अपने कमरे मे ही रहिए । इस पर 
उन्होने पषछा- प्रार्थना सुनाई देगी क्या?” मैने कटा, रहौ । उन्टोनि अपने 
कमरे में बेटकर ही प्रार्थना की 


सायकाल की प्रार्थना के वाद रोज कृष्णराव, विष्णुपतत मुटाठ ततथा 
अन्य उपस्थितो के साथ वे चाय लेते थे, पर उस दिन उन्टोनै चाय नहीं 
ली। हमसे कहा- भैं नहीं लै रहा तो क्या हआ, तुम लोग लो। 


साढे सात सै ८तक र्मे नीचे गया था। इस वीच वे अपने कमरे 
ते निकलकर लघुशका के लिए गए । ग्लानि आ रही धी, इस कारण 
विष्णुपत मुखाढ ओर वावूराव चीयार्वाले उन पर वरावर ध्यान रखे हुए 
ये। लघुशका कै वाद हाथ पेर धोने का प्रयास कर रहे ये कि मूर्छा आई। 
उन्हे उठा कर कुर्सी पर रखा । उसके वाद वै कुछ नही वोले। द के करीव 
मे आया। नाडी नष्टीं लग रही धी! प्रात से लाया अक्सीजन दिया। इसी 
समय डा रामदास पराजपे, डा इदापवार आदि पहुचे । नाडी आ गई, ठेसा 


 लगा। पर वह आभास ही था। ८ के बाद स्वास्थ्य नाजुक दीने लगा। 


डाक्टरलो ने सुचना देने के लिए कह दिया । श्री गुरुजी दर्म पर यैटे हुए धे । 
धीरे-धीरे सस की गति कम हो रही थी! € वजकर ‰ मिनट पर उन्न 
अनिम संस ली । घर-घर नहीं अथवा हिचकी नडी, शाति के साय गरदन 
टेटी हो गई, बस। ध्यान में आ गया कि अव सब समाप्त हो गया। 
ध्पुणे तरण भगत श्रखापसि अक शुष १६७३) 
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६ शओशुरखी च्छे साक्षिध्यमे 


(श्री कुशाभाऊ ठाकरे, राजनीतिक कुशल सगटक) 


परम पूजमीय श्री गुरुजी के साथ विताया हुआ एक एक क्षण व 
ही शिकषाप्रद रहता था। उनकी यातचीत, उनका व्यवटार उनका विनो , 
सभी वाती में से शिक्षा प्राप्त होती थी। यह अनायास एक अनीपचिि 
वातावरण मेँ प्राप्त होती थी! यदि यट सव कछ लिखने यैटे, तो महाभातत 
जैसा एक रथ तैयार हौ जाएगा। 


वातचीत ये सव प्रकार की चर्चा चलती ही थी! जनस्प 
गतिविधियों ओर राजनीति पर भी चर्या होती थी। वे एक ही वात पर जी 
देते ये कि अपने सिद्धातो पर अटल रहो । जव मुञ्चे जनसध का काम %५! 
के लिए कदय गया, उसके वाद भं पूजनीय गुरुजी से मिला था। उनि 
मार्गदर्भन मोगा । तव उन्डोनि जी कला, वह मेरे लिए जीवन का पथेय वा 
गया । उरन्होनि का (तुमे राजनीति मे शठे प्रति शाख्यम्‌ की नीति ७५५ ! 
लोमी 1 पर ध्यान रखना कि कटी तुम्दारा स्वभाव ही उसका न वन जाः। 
सस्ती लोकप्रियता के पीछे पडकर अपने सिद्धातो को मत भूलना 


उनका कहना था क्रि राजनीति मे विजयश्री प्राप्त करने कै नि९ 
अशु व निषिद्ध साधनों का प्रयोग लोग करते है । अशुद्धता विजयी नही ठर 
चाहिए । इसके लिए हमे सतक होकर उपाययोजना करनी चाहिए । क्तु थ 
संय करते समय यह भय वना रहे कि हम अपने मन की पवित्रता न 
वटे । हमारी स्वय की पवित्रता बनी रहनी चादिए- इस वारे ने भी ह 
सतर्क र्ना चादिए। 


चुनाव मे कौन कर्ठँ-को से खडा ठो कीन कार्यकता कीन 
पद अह्ण करे आदि वातो भँ वे कभी भी दिलचस्पी नही लेते धे, ५ 
जानकारी परी रखते ये। 

चे स्वयसेवकों की भावना का भी वहत ध्यान रखते थे। परजनीः 
गुरुजी द्वेन से अजमेर से इदीर जा रहे ये । रस्ते मेँ गाडी करीव २ ॥ 
रतलाम मै खडी रहती है । वह समय भरोजन का श्री रता है ! स्टेशन 
पास् ही रटने वाले एक स्वय्ेवक श्री मोपालराव कै घर उनका भोजने था 
सेमय काफी था! इसलिए यह विचार क्रिया गय कि रत्तनामि शाधा 
स्वयसेवकं की एक वैटक भी दये जाए! उस दिन गाडी देरी सै आई 1 अ” 


(ष्ट) श्रीश्ुरु्खी समद्र खडठ १६ 


समय इतना नहीं था कि भोजन ओर यैठक दोनों कार्यक्रम हो । पूजनीय 
गुरुजी ने भोजन छोड वैटक मे जाने का ही निश्चय किया। यैटक पूरी 
करके हम वापस स्टेशन पर आए । स्वाभाविक खूप से गोपालराव को दुख 
हुआ ओर गाडी श्ूटते समय उनकी अयां मेँ आंसू आ गए। पूजनीय 
गुरुजी के यहं वात ध्यान मेँ आई । उन्टौनि तत्काल कहा, गोपालराव मँ 
परसो पुन इधर से ही निकल रद्य हू । जाते समय भोजन तुम्हारे टी घर 
करंगा पूजनीय गुरुजी को इदीर से निकलना था । वे एक समय केवल 
दोपहर मँ ही भोजन करते थे। उन्होने उस दिन इदौर में दोपहर का भोजन 
करने से इनकार कर दिया । शाम रतलाम आकर गोपालराव के यदयं भोजन 
क्रिया । कितना ख्याल रखते धे स्वयसैवर्को का। 

(ुभथर्म श्री शुरुपी श्णृति अच्छ लाई १६७३) 


७ अघकनर्य की तेजस्वी परपय 
(श्री कृष्णराव मोरील, नागपुर कार्यालय के आधारस्तभ) 


डा हेडगेवार की व्यक्ति-परख अत्यत अचूक धथी। श्री गुरुजी मँ 
निहिते गुणवत्ता, राष्ट्रकार्य की असीम एव उत्कट लगन डाक्टर जी ने शुख 
से ही पहचान ली धी। अपने वाद वे सघकार्य की जिम्मेदारी संभाल सकेगे 
तथा उसका विस्तार कर सकेगे, इसका उन्हे पूर्ण विश्वासं था । अपने बाद 
उरन्टोनि सघकार्य का दायित्व सँंभालना चादिए, एेसी इच्छा उनकी प्रारम से 
रही । श्री गुरुजी जव वनारस विश्वविद्यालय मेँ अध्यापन कर रहे थे, उन 
दिर्नो की वात है। सन्‌ १६३२ मेँ सघ का विजयादशमी मदीत्सव निकट आ 
रहा था। डाक्टर जी ने मुञ्चे श्री गुरुजी को पत्र भेजकर बुलवाने की बात 
कही । डाक्टर जी की इच्छानुसार श्री गुरुजी तथा उनके सहयोगी स्वयतेवक 
सदूगोपाल जी नागपुर पहुचे । उत्सव के दिन डाक्टर जी ने मुञ्चे दो पुष्पहार 
लाने का अदेश दिया। उत्सव मेँ स्वयसेव्कोँ द्वारा प्रात्यक्षिक होने पर 
डाक्टर्‌ जी ने अपने प्रास्ताविक भाषण मँ कहा कि “अन्य प्रातोंमें भी 
सघकार्य का प्रचार दौ रहा है। काशी जैसे स्थान पर सघ का प्रचार 
करनेवाले श्री माधवराव गोक्वलकर यरो आए हुए है ! पसा कहकर उर्न्होने 
वै पुष्पहयर श्री गुरुजी ओर सद्गीपाल जी को पहठनाए । सघ की कार्यपद्धति 
मे न वैठने वाली यढ बात उक्टरजीने श्री गुरुजी के लिए की। इसी से 
श्री गुरुजी क प्रति डाक्टर जी के मन मेँ कौन-से विचार उर रहे धे, उनकी 
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+ 


सहज कल्पना की जा सकती रै। 


तथापि श्री गुरुजी एकाएक यह दायित्व स्वीकार कर तैगे, ए 
समव नहीं था। इसलिए डाक्टर जी श्री गुरुजी को निरतर अपने सान्न 
मे रखते । प्रवास मेँ भी श्री गुरुजी अपने साथ रे, यह उनका आग्रह वन 
रहता । स्वामी विवेकानद ने जिस प्रकार अपने गुरु की परीक्षा ली धी, उप्त 
प्रकार श्री गुरुजी ने सघ ओर डाक्टर जी के प्रति यैसी ही परीक्षा रेक 
ही यह महान दायित्व रसभालना स्वीकार किया। 


सन्‌ १६३६ का प्रस ड । सरस्वती सिनेटोन के “भगवा डं 
नामक चित्रपट के उदुघाटन प्रसग पर उपस्थित रहने कै लिए डाक्टर्‌. रज 
शी गुरुजी के साथ पुणे गए हुए ये । इस समारोह से लीटते हृए वे दीनै 
देवढाली विश्राम करने गए, जा मा वावासादिव घटादे भी थे । वी डक्ट 
जी को तैज बुखार चढा। किसी भी प्रकार बुखार उतर नीं पा रहा ध। 
डाक्टर जी वुखार मे भी सघकाय की ही चचा करते धे। अपने सगे-सवये 
का नामोल्लेख लक न करते । यही क्यो, जव स्वास्थ्य अधिक गभीर टो गय 
तव भी उन्होने इसकी सूवना नागपुर न भेजने की वात कही। श्री गुरी 
ने जब उनसे पाकि क्या किसी को नागपुर सै बुलवा ले? ती डाक्टर मी 
ने तुरत कहा- "इसकी क्या आवश्यकता है? तुम जो य्वा टो । नासिक के 
श्री नाना तेलग ओर अपने सथ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के रहते मुञे कोई 
चिता नही हे ” सघकार्यं के प्रति डाक्टर जी की लगन देखकर गुरुजी 9 
प्रभावित हुए । 

डाक्टर जी जलो सघ-मत्र के उद्गाता ये, वटीं तत्न के भी निर्माति 
ये। उनके निर्वाण के वाद काफी तेजी से सारे भारतवर्षं मेँ सथ-मन का 
प्रचार व प्रसार श्री गुरुजी ने किया। 

श्री गुरुजी की वीमारी के वाद सन्‌ १६७० मेँ “उनके वाद कीन?" 
यह सवाल उपस्थिम कर समाचार-पत्रौ मे काफ़ी उल्टी-सरीधी वाते लिखी 
जाती रहीं । अनेक नार्मो की चर्चा होती रदी । कितु श्री गुरुजी ने अपने मर्म 
मँ वाव्वासाहेव की योजना ही कर रखी थी। तथा अपने निर्णय की कल्पना 
सभी प्रमूख व्यक्तिर्यो को दे रखी थी। इस कारण श्री गुरुजी के निर्वाण 


के वाद मानो वे किसी प्रवास पर देँ, इस पद्धति से सव कुछ यधाव 
चल रहा हे। 


{चुलयर्म नप्मपुर, रकति अक पुमा १६७३) 
रिष्यौ श्रीशुरुण्पी शमब्र खढ १२ 


५ 


र जागर कर्मयोगी 
(श्री गवि केतकर, सपादक केसरी, पुणे) 


सन्‌ 9६४८ मेँ लगाए गए प्रतिवध के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयसेवक 
सघ ने सत्याग्रह प्रारभ किया या। श्री गुरुजी नागपुर के निकट सिवनी के 
कारागृह मेँ थे। सघ पर प्रतिवध स्ूठे सदेह धर निष्कारण लगाया गया हे, 
वह उठाया जाए इस हितु दिल्ली मेँ सघ को चाहनेवाले ओर सरदार पटेल 
के परिचित श्री मीलिचद्र शर्मा अतस्थ वार्ता का मार्ग तैयार कर रहे थे। 
मुञ्चे इसकी कोई जानकारी थी नहीं! मौलिचद्र शर्मा या सरदार पटेल से 
मेरा पूर्वं परिचय भी नहीं था। यह स्थिति रहते मुञ्ये केसरी" के पते पर 
मीलिकचद्र शर्मा का तार मिला! तार धा- ननिगोशीएशन्स के लिए दिल्ली 
मेँ आपकी उपस्थिति जरूरी &"1 


सघ का सत्याग्रह स्थगित कराने के लिए पुणे के प्रा तर्पवक 
भिकाजी ठर्डीकर अत्यत निष्टा से योजनापूर्वक प्रयास कर रहे धे। उनकी 
प्रेरणा ओर सतत आग्रह नटीं होता तो म उसमे नहीं पडता। पुणे से 
हरडकर ओर दिल्ली सै मीलिचद्र शर्मा ने मुञ्चसे यह कार्य करवाया । मुज्ञ 
दिल्ली का बुलावा शायद इसलिए रहा, क्योकि इसके पूर्वं मैने प्रा हार्छकर 
की प्रेरणा से सरदार पटेल सै पत्रव्यवहयर किया था। पर इसके पूर्वं प 
मीलिचत्र का कोई पत्र या स्देश नीं था। सौभाग्य से सत्याग्रह क 
नियोजन करने के लिए सध के जो नेता वारं थे, उने श्री वावाराव भिडे 
भी थे यह अचानक प्राप्त हुआ तार लेकर मँ उनसे मिला । उन्हीने कहा, 
भुजे भी कुछ निश्चित जानकारी नहीं । पर दिल्ली मेँ कुछ चर्चा चल ररह 
है, यह सुना हे। अप तार के सदेश के अनुसार दिल्ली जाइए । वरहो जाओगे 
तो सारी जानकारी मिलेगी । मँ जन्म से दमा से पीडितरहूं। बावाराव ने 
कटा, “आपके साथ एक स्वयसतेवक रहेगा । प्रवास की पूरी व्यवस्था करे । 
उसके अनुस्नार भ विमान से दिल्ली गया । मौलिचद्रजी ने मेरी सरदार पटले 
से भट की व्यवस्था की । सरदार पटेल जी का भी स्वास्थ्य नरम था। दी वार 
भेट हर्द । "कोट पर पडे-पडे टी उर्न्छोने वात की । मुज्ञे इस कार्य ठेतु चुने 
जाने का कारण होगा कि सध मेँ जो प्रत्यक्ष न्दी, परं सहानुभृति ओर 
गुरुजी से जिसका परिचय हो सा व्यक्ति! उसी की इस काम॑ हेतु जरूरत 
थी। सध पर लगे प्रतिवध का कसकर विरोध मँ अपनै सपादकीय मेँ “पहले 
फौसी फिर जच" इस मालिका मेँ कंसरी' मेँ लिख रहा था । यहा तक कि 
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युं हितचितक कहने लगे, न लेखों दारा आप भी कारावास ओढ कत। 


सप प्रर लगा प्रतिवध सरदार परेल को भी पसद नली धा। उन 
कहा, दिल्ली कै सत्ता केर यें इस मामले यें भ अकेला पड गया दर| 
गुरुजी किसी भी निमित्त से सत्यागरट स्थगित कर तो प्रतिवध उटवाने प , 
अगले प्रयासो मे सलायता होगी # यै सिवनी आया। वलँ के कारा १ 
गुरुजी को रखा गया धा। दिल्ली से गृढमनी की आल्ञा के कारण पु 
गुरुजी से तुरत भेट का समय मिला। यह भी काल क किसी वधन फ 
यशेर) इस विकट परिस्थिति भे भी गुरुजी की अविचल, निश्चयी, शातं वरति 
चनी रही । मुडा जैसे हितचितक कु भी करं प्रतिवध उठे, यद चाहते ै। 
पर गुरुजी का निश्चय था कि सघ की तत्वनिष्टा को वाघा न परहुचति हए 
सथ की प्रतिमा पर आघात किए विना जो हो सके, वह किया जाए। कवत 
पटेल कहते हे, इसलिए सत्याग्रह वापस लेने को वे तैयार नटी थे। 


भ पुन दिल्ली गया । इस वार सरदार पटेल से जो भेट हुई, व 
उनके कार्यवाह ने अत्यत गुप्तरूप से कराने की व्यवस्था की । मुञ्चे ७ 
भ खडा किया गया! सरदार पटेल लेट गए । उनके सिराने की 
अद ठो गई) दीप शात किए गए। थोडी देर बाद केवल कमरे की वदी 
जाली खुली ओर पिले दरवाजे सै मुनने अदर भेजा गया । मुज वताया भया 
कि सथ की ओर से कड मध्यस्य सरदार से मिल रहा है, यह भनक 
सवाददातार्ओं को लगी हे । वै दढ रहे € । इसी कारण सभी के जाने के वा 
जापको अदर छीडा हे। 


चातचीत का निष्कर्यं यढ था कि गुम्जी सत्याग्रह स्थगितः करने के 
लिए अपनी कल्पना या आशा व्यक्त कर पर सरकार की ओरसेया 
सवित अधिकारी व्यक्ति से वृ आश्वासन मिलने का उल्लेख उसमे नहीं है! 


सरदार पटेल से इस भेट के वाद गै पुन सिवनी गया) गुरुजी सै 
भिला। यह भँ चार घटो से अधिक समय तक चली ! अनुमति दो धटे 
दी गई यी! वीच मेँ रुककर भने अधिकारी से पूषा "समय समाप्त हौ गमी 
क्या उन्होने कहा «आप जितना चाहे, समय नें । हम्‌ कोड्‌ रौक-टीक गर्ही 
करेगे ¢ सत्यायह स्थमिन करने के आज्ञापने के शब्द गुरुजी वार्-बर 
दुरुस्त कर रहे ये 

एक के चाद एक चार प्रारूप वने ¡ “शब्दयोजना ठीक नहीं कहकर 
कख हटा दिए गए } पोवरवो प्रारूप मन के अनुसार वना । सष की ओर कमी 
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नही आ पाए, इसलिए गुरुजी एक-एक शब्द तौलकर लिख रहे थे । अतिम 
मान्य प्रारूप की दो प्रतिर्यो वनीं । एक गुरुजी के पास री । दूसरी लेकर 
पोच घटो के बाद मेँ कारागार के वाहर निकला । सवाददातार्ओं ने मुज घेर 
लिया । "सरदार ने आपको कोई वचन दिया हे क्या?” यह प्रश्न सभी क्रा 
था। मने का किसी का कोई आश्वासन नही, पर आशातोकीजा 
सकती टै। 


सिवनी के कारावास के अधिकारियों का सीजन्य मे भूल नहीं 
सकता ओर गुरुजी का क्या करे? म उनके स्वास्थ्य के वारे मेँ पूछता तो 
“उत्तम हे", कटकर मैरी चिता ही अधिक करते । कारागृह में रहनेवाले लोग 
अपनी असुविधा का रोना रोते है । पर गुरुजी को तो कारागृह मेँ रहने का 
भान ही नहीं था। उनकी उस आनदी वृत्ति से म भी भूल जाता था कि 
म उनसे कारागृह मे मिल रहा हू । 


उस निचेदन मेँ लिखी उनकी वार्तो पर प्रतिवध उटने तक बोलना 
योग्य नहीं था। इसी विलव के कारण ये बातें सभी के सामने रखना मेरा 
कर्तव्य धा! 


सत्याग्रह स्थगित होने के वाद कुछ माह वीतने पर प्रतिबध हटा । 
पर तव तक गुरुजी, मे ओर सरदार पटेल तीनों अधातर स्थिति मे धे। 
मुज्ञपर ओर सरदार पटेल पर यह आक्षेप लग गया कि गुरुजी को निष्कारण 
सत्याग्रह वापस लेने के लिए वाघ्य किया ओर प्रतिवध तो उठा नदीं। खैर 
अत अच्छा हुआ, तो सब अच्छा हुज। याने सभी पावन ठो जाता हे। यही 
सच है। सघ पर से प्रतिवथ उटाने मेँ मने प्रयत्न किया, यह कहना गीता 
कै उपदेश के अनुसार अहकार होगा । कर्म के कारणो मेँ से ्देव चैवात्र 
पचमम्‌' यह पोंचवों कारण साख्यशास्त्र से गीता नै दिया हे। वही इस 
व्यवस्था मे प्रबल रहा। ग तो किसी प्रकार प्रवाहपतित सा धकेला गया। 

सध से प्रतिबथ उठने के वाद, उसे हटवाने के लिए प्रयत्न 
करनेवाले श्री व्यकटराम शस्त्री ओर प मौलिचद्र शर्मा के साथ मेरा 
नामनिर्देश भी गुरुजी नै अपने पत्रक मेँ किया ओर मुज्ञ भी धन्यवाद का 
पतर भेजा। 

सघ ही गुरुजी का ससार था। वह देशव्यापी था। उन्नि उसे 
अधिकाधिक देशव्यापी किया) गुरुजी, याने भारतीय सस्कृति के उज्ज्वल 
तत्व कै चलते-बोलते प्रतीक थे। उनके भाषण समान या उससे भी अधिक 
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उनका जीवनचरित्र परिणामकारक होता रएा। गीता मेँ भगवत के 
हुए कर्मयोग को उर्न्लैने जागस्नकता से अपने आचरण मे लाया था। ५५ 
मूर्ति सभी के मन चक्षु के सम्मुख आती रटैगी ओर वटी आदर्शं समी 
कर्तव्य की प्रेरणा देता रटेया। 

(साप्ताटिक विधैव १७ धृत १५४ 


६ रष्द्हितमे तियैहित व्यक्तित्व 
(श्री क्षितीश वेदालकार, सपादक, दैनिक हिदुस्थान) 


वात सनू १६७१ के मार्च मास के प्रारभ की है। दक्षिण भारत ॥ 
यात्रा करते हुए हम वर्धा से नागपुर पहुचे थे। आर्य स्यैशल द्वेन के लगमा 
४०० यानी नागपुर पर्हुवने के पश्चात्‌ सप कार्यालय ओर सरसपचालक 
गुरुजी के दर्शन के लिए उत्सुक ये। यात्रियों के मन मे दक्षिण भारतं ५ 
यात्रा के अनेक दर्शनीय स्थार्नो की याद ताजा थी। मन मे सवसे र 
जो स्मृति जड जमाकर वैटी थी, वह थी कन्याकुमारी में विवेकानद “ 
स्मारक की अदुभुत रचना ओर भारत के एेन दक्षिणी छर पर एक सते 
सास्कृतिक चीकी के रूप मेँ उसकी उपयोगिता । जिस किसी के मन पे । 
उस स्मारक की कल्पना आई हो, उसके इस कल्पना वैभव की ५“ 
करनी ही पडेगी । जिन लोगों ने एकनिष्ट भाव से उस अदुमुत स्मारक #॥ 
रचना करके समस्त भारत की जनता मे उसको लोकप्रिय वना दिया, वे 
कम साधुवाद के पान नहीं हे। 

जाननेवाले जानते कै कि उस स्मारक की कल्पना से लेकर उ 
निमाण के पूर्णं होने तक मूल प्रेरणा किसकी थी! शायदं स्पष्ट रूप 
किसी एक व्यक्ति के नाम का इगित करना कठिन ठो, परल इस प्रेरणां 
स्रोतो मे किसी न किसी स्तर पर श्री गुरुजी का स्थान अनन्यतम हे, इसत 
इनकार नीं किया जा सकता । 

इस भावभूमि के साय जव यानी नागपुर के रेलवे स्टेशन पर उती 
तो उनकं मन म सघ कार्यालय, डा टैडगेवार जी की समाधि ओर 
गुरुजी कै दर्शनों की लालसा अस्वाभाविक नरह कटी जा सकती । 

प्रात काल ही, जवकि वाजार अभी खुले नही ये ओर लोगो की 
चहल-पहल तया भीड-भडक्का शुरू नहीं हुआ था स्पेशल द्वेन के 
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का यह दल अनुशासनवद्ध स्वयत्ेवकों की तरह गीतं गता ओर नारे 
लगाता जव सघ कार्यालय में पटैचा, तव गुरुजी भी यात्रियों की इस भव्य 
शोभायात्रा से प्रमावित हुए विना नहीं रटे । कार्यालय के विशाल भवन र्मे 
सव याग्री, जिनमे स्तर्यो की सख्या भी कम नटीं थी, पक्तिवद्ध वैट यए। 


थोडी देर वाद श्री गुरुजी आए । उन्टौनि सव यात्रियों को करवद्ध 
हकर नमस्कार किमा ओर इसके वाद सवको आशीर्वाद-सा देते हुए जाने 
की तत्परता प्रकट की, परतु यात्रियों को इतने मान से कृतकृत्यता कसे 
अनुभव हौत्ती? यात्नियों की उत्सुकता केवल ओंखों के माध्यम सेटो नी, 
अपितु कानों के माध्यम से भी ओंक रही धी। सव यत्नियों ने एक स्वर से 
श्री गुरुजी से कुछ सदेश देने का आग्रह किया। 


गुरुजी साक्षात्‌ विनम्रता की मूर्ति। कहने सगे कि भै सदेश क्या दः 
परतु उत्सुक यात्रियों के अत करण फिर प्रार्थना के स्वरो मे जूनि कि नटी, 
कुछ तो कषटिए। 


तव गुरुजी जस ध्यानस्य टौ गए । ओखे सवकौ देखते हए भी 
किसी भावलोक में खो गई 1 फिर अत्यत शाति ओर मृदुं स्वर में उनकी 
वाणी का प्रवाह वट पडा। 


जिन्टेने गुरुजी के व्याख्यान सुने है, चै उनकी भाया ओर विचारों 
कै प्रवाह के सदा कायल रहे है! परतु उस दिन का वट भाषण, भाषण नीं 
धा। शायद उसे वातचीते भी न कहा जा सके । उसे आत्माभिव्यक्ति का एक 
एेसा प्रकार कहना ही उचित टोगा, जिसमे करटी कला की दुष्टि से वनावट 
या वक्छल की भी गुजाइश नहीं । वे जैसे अपना हृदय खोलकर सवक 
सामने रख रहे धे। 


उनके इस वक्तव्य मेँ करीं अहमन्यता, सरसघचालकत्व का नेतृत्ववोध, 
अपने आपको ओरं पर थोपने की प्रवृत्ति या उपदेशात्मकता जैसी कर्द 
चीज नर्ही थी। धी केवल आत्मार्पण की अदम्य आकाक्षा। रष्ट्र के लिए 
अपने आपको समर्पित कर देने की जो निर्धूम ज्वाला उनके मन मेँ सतत | 
जागसक रहती थी, जसे उसी ज्वाला की एक चिगारी वे उन सव यात्रियों । | 
मे भर देना चाहते धे । उनकी वाणी की सौम्यता इस वात की निशानी धी 
कि उन्हें उस ज्वाला का उत्ताप नी, सातत्य टी अभीष्ट है! । 

श्री गुरुजी जव यात्रियों के मध्य स्ते विदा हए, तव सब यात्री से | 
सोते से जागे। अव तक आत्मलीनतता की जिस स्थिति मेँ थे, उससे हटे। ह । 
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१. 


अपने चारी परिवेश का अनुभव हआ । मन में एक नईं प्रेरणा लेकर ५" ¡ 
सै सव यानी देडगेवार जी की समाधि के दर्णन के लिए चल दिए। गु 
फिर द्वार पर खडे लेकर सयको विदा के नमस्कार सै अग्लागित कते र! 


पर्व पाकिस्तान में काति का शख पका जा चुका धा। पाकिसता 
सैनिकं चृशसर अत्याचार करमै पर उतार धे ओर जनता रसे करवट तेष 
थी। उसी दिन यष्ट समाचार आया धा कि टिक्का खौ, जिह | 
पाकिस्तानं का जनादोलन समाप्त करने के लिए सर्वाधिकार देकर १ 
गया था, कौ "गोली लमी हे! वौग्लिदेश का भविष्य तव तक अनिश्ित 
ओर घटनाएं क्या रप लेगी, इसके वारे यँ कुछ भी कठ सकना कठिन ध 
परतु मन में वार-वार यह तडप उटती थी कि भारत के पूर्वी छीर पर ष्टो 
याने इतने मह्त्पूर्णं धटनाचक्र मेँ हम भारतवासी भर कुछ योगदान 
सके, तो कितना अच्छा हो) भारत सरकार तव तक केवल निरपेक्ष 
सै मुकदर्शक मात्र चनी हुई धी। 


धेने गुरुजी ते पूष्ण कि भिस प्रकार आपके सप कै स्वयतेवको बी 
जाल भारतवर्यं के प्रत्येक राज्य में विणा हुजा है, क्या उसी प्रकार 
प्राकिस्तान में भी सघ की कछ गतिविधिर्यो है? 


यह कहने की आवश्यकता नीं कि इससे पटले भ उनको अपना 
परिचय दे चुका धा जर गुरुजी पत्रकार जगत्‌ के अपने परिचित अन्यं 4 
विशिष्ट लोगों के वारे मेँ कुशल-क्षेम पृष्ठ चुके ये! मुञ्चे लगाकि यर 
शायद मुञ्से इस प्रकार के प्रश्न की आशा नटी करते धे। या शायद 
पत्नकार होने का भाव उनके मन पर यवी रढा हो, क्योकि भँ यट समहती 
ह्करिजो दो-चार व्यक्ति वों वैटे थै, वे सव उनकी अतर मडली के 
लोग ये, इसलिए किसी से कोडं छिपाने की वात रही ठो, देसा मानौ पौ 
जी नां चाहता । परलु गुरुजी ने मुदे जो उत्तर दिया, उससे मुने देखा लभ 
कि भे कही उनके किसी कथन कौ प्रचारित्त न कले, इसलिए पटौ से ई 
पेशवक्षी करके उन्न वहत सुरक्षित आषा का प्रयोग किया 1 

ये वोले, पूर्वा पाकिस्तान मे हमारी गतिविधि क्या हो सकती 
आप जानते £ कि पाकिस्तान की सरकार का हमार प्रति क्या रधैया 
सकता है? चह ह्मे कैसै वरदाश्त करेगा? इसलिए सथ के तो वर्ह 
भी प्रकार के कार्य का प्रश्न ही पैदा नीं होता! 

ऊपर मेने गुरुजी द्वारा सुरक्षित भाया" के प्रयोय की वात कटी टै 
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। यट इसलिए कि इससे पटले अपनी त्रिपुरा याना के दौरान भँ एक एसे 
व्यक्ति से भेट कर दुकाहूजो पूर्वी वगाल का निवासी था ओर सका 
 स्वयसेवक था । अव तो सार्वभीमसत्तासपन्न वौग्लदेश का उदय हो हो चुका 
शै अत अव इस रहस्य कौ उदुषाटित कने मेँ किसी प्रकार की आपत्ति 
¦ की संभावना नरी र। 
अगरतला मे, जो त्रिपुरा की राजधानी टै, हिदुस्यान समाचार" के 
 प्रतिनियि ह श्री केशवचद्र सूर । शायद कोलकाता के समाचार-पर्नों कौ छोड 
४ कर यदि अन्य किसी पत्र या सवाद समिति का कोड प्रतिनिधि अगरतला 
' मे र, तो वह केवल हिदुस्थान समाचार! का ष्टी है1 


इन केशवचद्र सूर से जव म मिला तो उनसे वातचीत करने पर 
ˆ पता लगा कि केवल त्रिपुरा मँ टी नही, प्रत्युत पूर्वी पाकिस्तान के समाचार 
। भी वै अपनी सवाद समिति को भेजते है। भने उनसे पुछा कि पूर्वी 
पाकिरतान के समाचार जानने के आपके पास साधन क्या हे? तो उन्होने 
† नि सकोच भाव से कहा कि में स्वय पूर्वी वगाल का निवासी हू ओर सध 
“ का स्वयसेवक रहा हू। मेरे अनेक स्वयसेवक साथी अभी तक पूर्वी वगाल 
भेदै, उनके ही दारा भरुञ्े समाचार प्रप्त देते रहते &ै। 
1 श्री सूर की इस वात मे कितनी सच्चाई थी ओर उनके दारा प्राप्त 
किए जाने वाले समाचारो की प्रामाणिकता कैसी असदिग्य रही होगी, 
इसकी पुष्टि इस वात से की जा सकती है कि सन्‌ १६६५ के भारत-पाक 
; सघर्पं के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमत्री एक दिन स्वय श्री सूर के निवासस्थान 
५ पर पर्ये यै ओर सरकारी स्रो से प्राप्त किसी समाचार विशेप की 
{ प्रामाणिकता के बारे मे उन्ठीनि श्री सूर की गवाही चाही थी। 
॥ हिदुस्थान समाचार" के प्रतिनिधि, अविवाहित ओर धुन के धनी 
। श्री केशवचद सुर उस दिन सव पत्रकारो के पत्न-प्रतिनिधिर्यो की दर्ष्या के 
पात्रे यन गए, जिस दिन मुख्यमत्री स्वय उनके निवासस्थान पर परटुचे। 
उसके वाद से अन्य पर्न के प्रतिनिपिर्यो कीदृष्टिर्मे भी श्री सुर जैसे 
| निरीह व्यक्ति का महत्त्व बढ गया ओर वे भी पूरी पाकिस्तान के समाचार 
+ जानने के लिए श्री सूर का मुंह जोहने लगे! 
् इस प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर यह मानने को मेरा मन नदीं 
, चाहता कि पूर्वी वगाल मेँ सध की कोर गतिविधि नटीं थी। फिर गुरुजी ने 
[ धसा उत्तर क्यों दिया? इसका कारण थँ यही समञ्जता ह कि यै इस बात 
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को प्रकाश मे नलं आने देना चाहते थे । शायद कोई ओर व्यक्ति होता 
इस वात को लेकर ष्टो शेखी वघारने का प्रयत्न करता ओर इस तरपः 
अपने-आपको मित करना चाघ्ता कि जो काम सरकार भी नदीश 
सकती, वह टम कर रटे ट! परतु गुरुजी ने “सुरक्षित मापा" मे मेरे ¢ 
का उत्तर देकर जर्हा उच्च कोटि की राजनयिक दूरदर्धिता का परिचय दि 
वरौ यह भी कि उनका निजी या सघ का व्यक्तित्व रार सै भिना कुष्ठ ५ 
है। रष्ट्र के हितम ही उनका सारा व्यक्तित्व तिरोहित हो गमा ६। 
दिन भ यी भावना लेकर उनके कक्ष ते निकला था ओर आज भी 
इस भावना मे कोई अतर नटीं आया है। 

(पाचजन्य ८ पुाई १*५१ 


१ श्रम दृटा 
(श्री खुशवतसिह, सपादक इलस्दरेटेड वीकली) 


खठ लोग देसे यत हे कि जिनको विना समन टी हम पणा क 
लगते है । इस प्रकार के लोगों मेँ गुरु गोक्वलकर मेरी सूची मे सर्वप्रथम “ 
साप्रदायिक दर्गोँ नें राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की करतूत, महात्मा १) 
हत्या, भारत को धर्मनिरपेक्ष से हिदूराज्य वनाने के प्रयास आदि अनेक 
थी, जो भने सुन रखी थी । फिर भी एक पनकार के नाते उनसे मिलने १ 
मोह भ टाल नहीं सका। 

मेरी कल्पना थी कि उनसे मिलते समय मुले गणवेशधारी स्वये 
केधेरे भे से गुजरना होगा, कितु ेसा नहीं हुआ । इतना ही न्ह, 
समञ्ल थी कि मेरी कार का नम्बर नोट करने वाला कोई मुपती गुप्तचर 
वरहो होगा, पर एेसा भी छ नटीं था। जँ वे रुके ये, वह किसी मधय 
शरेणी के परिवार का कमरा था1 वार सूतो-चप्पलों की कतार लगी । 
वातावरण में व्याप्त अगरवत्ती की सुगथ से ठेसा लगता था, मानो 
पूजा हो रही हो! भीतर के कमरों मे महिलाओं की ठलचर्ते हो ५८५ । 
वर्तनीं ओर कप-~सासरयो की आवाज आ रही थी। भँ कमरे नें पुय 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों की पद्धति के अनुसार शु्र-धवल धोती-कुरते 
१०-१२ व्यक्ति वहाँ वैटे थे। 


६५ के लगमग आयु, इकर देह, कर्थो पर ्ूलती काली 4९ 
फेशराशि, मुखमुद्रा को आवृत करती उनकी मू, विरल भूरी दाढी, 
६] श्रीश्री सम्म उठ ¶ 


लुप्त न होने वाली मुस्कान ओर चश्मे के भीतर से मीकते उनके काले 

चमकीले नेतर । मुञ्चे लया कि चे भारतीय होची-मिन्ह ही है । उनकी छाती 
के कर्करोग पर अभी-अभी शल्यक्रिया हई हे, फिर भी वे पूर्णं स्वस्य एव 
प्रसन्नचित दिखाई दे रहे है 1 

गुरु होने के कारण शिप्यवत्न्‌ चरणस्पर्शे की वे मुज्ञसे अपेक्षा करते 

ष्टो, इस मान्यता से मै शुका, परतु उन्टीनि मुज्ञे वेसा करने का अवसर टी 

` नहीं दिया । उन्हनि मेरे ह्यथ पकडे, मुद्ध खीचकर अपने निकट विटा लिया 

` ओर क्म “आपसे मिलकर वडी प्रसत्रता हुई । बहुत दिनो से आपसे 
मिलने की इच्छा धी उनकी हिदी वी शुद्ध थी। 

। “मुञ्चे भी) खासकर, जवसे मेने आपका “वच आफ लेटसं' पटा, 
कछ सकुुचाते हुए मैने कहा। 

"यच आफ ट्स" कठकर उन्होनि मेरी भूल सुधारी, कितु उस ग्रथ 
पर मेरी राय जानने की उरन्ठोनि कोई इच्छा व्यक्त नर्टीं की । मेरी एक हेली 
कौ अपने हाधों मे लेकर उसे सहलाते हुए वे मुद्यसे वोले- "कहिए" 

| म समञ्च सर्हीपारहाथा कि प्रारम कौ से करं। मैने कटा- 
। “सुना हे, आप समाचार-पत्रीय प्रसिद्धि को टालते टँ ओर आप का सगटन 
गुप्त हे” 
। "यह सत्य है कि हमें प्रसिद्धि की चाह नही, कितु गुप्तता की कोई 
' वात दी नरी । जो चाहे पर्छ", उन्ोनि उत्तर दिया । 
इसी प्रकार विभिन्न विपर्यों पर परस्पर खुलकर वातचीत हुई । 
मे गुरुजी का आधे षटे का समयले चुका था। फिर भी उन्म 
किसी तरह की वेचैनी के चिल्न दिखाई नहीं दिए । मै उनसे आज्ञा लेनै 
' लगा तो उन्न हाथ पकडकर पैर ष्ूलै से मुञ्ञे रोक दिया । 
| “क्या भै प्रभावित हज? मे स्वीकार करता हूकिर्लौ। उन्टोनि मुज्ञ 
| अपना दुष्टिकोण स्वीकार कराने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उन्नि 
। मेरे भीतर यह भावना निर्माण कर दी की किसी भी वात को समञ्ने-समञ्चाने 
| कै लिए उनका हृदय खुला हुआ दे । नागपुर आकर वस्तुस्थिति को स्वय 
समङ्भने का उनका निमत्रण मने स्वीकार कर लिया है1 हो सकता हे कि 
हिंदू-मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय स्वयत्ेवक सथ का उदेश्य वनाने के लिए 
भ उनकी मना सकूया ओर यह भी हो सकता है कि मेरी यह धारणा एक 
। भोले-भाले सरदार जी जैसी दये {डलेर्दरेड वीकृली % नवव२ १६७२) 
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११ अलीक्छिक्छ ज्योति 


(श्री जनार्दन स्वामी, योग्याम्यासी मडल, नागपुर) 


परमपूज्य परमादरणीय माघयराव गोढवलकर्‌ गुरुजी से मेरी परः| 
भेट १६५५ की जनवरी की १८ तारीख को, मामे मकर सक्रति के ^| 
हई ! पदूमभूषण डा शिवाजीराव पटवर्थनं ने जौ परिचयपते दिया धा, ॥ 
श्री वावासाटैव घटादे को देने के लिष्ए, उनके वगतै पर्‌ गया धा। उ 
साय ष्ठी सध के मकर सक्राति कार्यम कं लिए रेशमवाग परेवा । वः 
वावा साव ने गुरुजी से बेरी भेट करा दी, कार्यक्रम पूर्ण टोने के व+ 
श्री गुरुजी ने मुञसै भेरे कार्य की जानकारी प्राप्त की) उन्ठेनि का 
कार्य वहुते अच्छा हि! आज के नए समाज का ठटता स्तर क 
स्थिति पर लै जाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि र 
अभ्यास कौ बहुत जचरत टै । आप प्रयतनपूर्वक यट कार्य कर रहे # 
जानकर सतोप हुजा# 

उसके वाद जव-जव गुरुजी स्ते भेट त्ती थीवे आदर 
अते करण से यौलते ये। कछ दिर्नो वाद मेने श्राणायाम व यीगिक ( 
पर पुस्तक लिखी । उसे पठकर, उस पर अभिमत कै लिए भूल परति उ 


दी। अपने सारे काम रहने पर भी उसे ध्यानपर्वक पढकर उन्टोने अप । 


मत प्रकट किया। उस पुस्तक की प्रेस कपी करने का काम 
दोकर कार्यालय के एक कार्यकर्ता को दिया । कैसी यह परोपकारी वृत्ति जी 
अपनापन। 

उसी भति स्व॒ स ना पचवरीकर द्वारा योमाभ्यासी मडल के लिः 
लिखी (आसने व आयेग्य" पुस्नक पर तथा मेरी भी पुस्तक के दिदीक 
वै वाद दोनों पुस्त जव उन्हे दी, तो पहले के अनुसार सहकार्य दर 
उन्टोनि उपकृत किया 

एक दिन गुरुजी की वैठक मेँ वेखा था! योम का प्रचार स 
दिदुस्यान मे त्वरित गति से ढो, इस हेतु से मैने उनसे का अपनी स 
की शाखा सर्वदूर चल रही हे । उन शास्कओं चे योया सिखाने की 
योजना आप यदि करे, तो यह प्रचार सर्वदूर तेजी सै होगा + 

इस पर उन्न कठा~ "वात अच्छी हे ! सव के कार्यकर्ता उन्हे ग 

४" ॥ शरी शुख्खी थमव्य शठ १२ 


करना सभव लगता है, वही करते ह । अमुक किया जाए, यह भँ विशेष 
आग्रह से नहीं बताता। आपकी इच्छा उन्हें कह दया । फिर इस्वरी प्रेरणा 
सेजो होगा, सो होगा ¢ बुद्धि की यह कितनी समाधारणा। 


गुरुजी की स्मरणशक्ति अत्यत उच्च स्तर की थी। बैटक मेँ कभी 
भी, किसी भी गोव के किसी कार्यकर्ता की वात निकली, तो उसका नाम, 
गोव, स्थान उस व्यक्ति की कार्य करने की पद्धति, उसकी विशेषता वे तुरत 


` बताते। यह मैने कई बार देखा । लोर्गो के पत्र आने के वाद, चार-चार माह 
' पश्चात्‌ भी उसमे क्या लिखा है, वे ताजा वाचन के समान वतातै थे। 


सन्‌ १६६५ मे विश्व हिदू परिपद्‌ का पहला अधिवेशन प्रयाग क्षेत्र 
भे हुज। उस प्रसग में सभी सप्रदार्यों के प्रमुख विद्वान ओर तपस्वी 
उपस्थित थे । उस परिषद्‌ के सूत्र पूजनीय गुरुजी के विचारों से ढी मुख्यत्त 
सचालित हो रहे थे। दूसरे दिन जगत्राधपुरी के गोवर्धन पीठ के श्री 
शकराचार्यं तथा स्व॒तुकडोजी महाराज आदि कुछ के बीच िदू-समाज के 
धमतिरित लोगो को शुद्ध करने के मुदे पर विरोध उत्पन्न हुआ । इस मुदे पर 
काफी देर तक चर्चा चली । भोजन का समय ठौ जाने से, मुदा पैसे ्टी छोड 
लोग उठे। इस बीच श्री गुरुजी ने श्री शकराचार्य एव अन्य नेताओं सै 
मिलकर परस्पर रहा विरोध दूर किया । वाद में वेठक प्रारभ होने पर स्वय 
श्री शकराचार्य ने खुलासा करते हुए “समयानुरूप शुद्धिः आवश्यक है"- यह 
प्रतिपादन किया । इसी अधिवेशन में कुछ नेताओं के भाषणों से थोडी गभीर 
स्थिति उत्पन्न हुई । श्रो गुरुजी ने शुद्ध भाव से किए अपने सहज भाषण से | 
स्थिति संभाल ली। 


इस प्रकार सर्वव्यापी विचार करनेवाला, सभी सप्रदार्यो ओर राजकीय 
दर्लो कै नेताओं से जिसका स्नेहभाव रहा एव हिदू धर्म के तथा हिदू-समाज । 
के उत्कर्षं हेतु निर्भयता से अपना मत प्रस्तुत कर, अविरत परिश्रम से ; 
देहपात होने तक, सघ कँ कार्य की प्रगति के लिए जन्ननेवाले गुरुजी- 
यह व्यक्ति, याने अलौकिक सामर्थ्यं की व विशेष पुण्य की अपूर्वं ज्योति 
धी । ईश्वर तपस्वी एव तत्त्वज्ञानी लोगो को मिलनेवाली सदूगति गुरुजी । 
को दे। 
11 ओम्‌ शात्ति शाति शाति 11 
(कखे भारत श्रद्धावलि विनीषाक १६७३ नानपुर) 


२६} 


} 
॥ 
1 
॥ 
। 
1 
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] 


॥ 


१२ आध्यात्मिक विभूति 


(लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण) 


पूज्य श्री गुरुजी तपस्वी थे । उनका सपूर्ण जीवन तपोमय धा 
हमारे यह सव आदो मेँ वडा आदर्शं हे त्याग का आदर्श। ये तो त्का 
की साघ्नत्‌ मूरति ही ये। पूज्य महात्मा जी आर उनले पूर्वं जन्ये देश $ 
महापुरुषों की परपरा मे ष परज्य गुरुजी का भी जीवन था) देश कीत 
बडी सस्या राष्ट्रीय स्वयसेवक सध ओर उसकं एकमान नेता श्री गुही 
उन्होनि सादमी का आदर्शं नीं छोडा, क्योकि वे जानते थे कि सादगी क 
आदर्श छोडने का स्पष्ट अर्थ है, दूसरे सहसो गरी क यह की रोटी छीन तेन 


भ अत्यन्त अस्वस्थ हू, अभी भी मेरी सोँस प्टूल री £ 1 क 
आता-जाता नीं । फिर भी मेरे मन में पूज्य गुरुजी के लिए जो भावना ¢ 
वह ेसी है कि उसने मुने इस वात के लिए इजाजत नही दी कि मे यह 
आने से अपने को रोक सदं। गुरुजी के असामान्य व्यक्तित्व का यह प्रमा 
है कि आज यां भिन्न-भिन्न दल ओर वर्गो के लोग उपरिथत ^। 
मावर्सवादी मित्र की वात सुनकर सुञ्े वड खुशी हई हे । प्रदेश कप्त तथ 
कम्युनिस्ट पार्टी के किसी प्रतिनिधि का यँ नहीं होना, मुर अखर रा ६। 
जव राष्ट्रपति श्री गिरि ओर प्रथानमत्री श्रीमती इदिरा गधी ने सवते म 


वढकर अपना शोक संदेश भेजा था, तव उन्हे किसी प्रकार का सकोच नरी 
होना चाहिए था। 


श्री पून्य गुरुजी कर्मठता के मूर्तिमान रूप ये । कर्मता की कमी 

हे देश म । गुरुजी ने अपने जीवन में कर्मता का जो आदर्शं रखा है, वह 
अनुकरणीय 8 । समय-समय पर मेरा सध के स्वयसेवर्को के साध सवध 
आता रा हे । अकाल के समय सघ के स्वयसैवकों ने जो कार्य किया, व 
“अूर्व' धा। मै जव भी उसका स्मरण करता हू! श्रद्धावनत हये नाता [3 
श्री गुरुजी आध्यात्मिक विभूति ये । यह एक वडा चोय हे कि म 
भारतीय है, हमारी हजार वर्षं पुरानी परपरा ह, भारत का निर्माण माद्ती 
आधार पर टी होगा । चाहे हम कितने ही “माडर्नः क्यो न हो जर्‌ म 
अमरीकी, पच, इग्लिश, जर्मन नी कल्ला सकते, हम भारतीय ही रहैगे- 
यदह बोध , जिसे सहरी नवयुवकों मेँ जगाया था पूज्य गुरुजी ने । मै आर्शा 
करता हूं कि श्री बाला साहव देवरस पूज्य गुरुजी की परपरा को निभरपिगे। 
(पटना की शोकसमा 
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र र 


१३ प्रचड आत्मविश्वासी 
(डा रषदीन जिलानी, पत्रकार) 


श्री गुरुजी का कोलकाता मेँ निवास बहुत थोडे समय के लिए था 
तथा वह भी व्यस्त कार्यक्रमो से युक्त । अत उनसे भेट होना मासान नदीं 
था। परतु उनसे मिलना वहत जख्री धा। जातीयता कै प्रश्न पर राजनीतिक 
नेतागण जनता कौ गुमराट कर रहे धे। अत इस मामले पर उनसे चर्चा 
के लिए, भै अधीर था। 


इसके पूर्व भैरी उनसे कोई प्रत्यक्ष भेट नही हर्द धी। कोई 
पत्न-व्यवटार भी नटीं हुञआ। हाल टी वै वीमार हुए ओर उन पर वडी 
शल्यक्रिया हु । इसलिए भने यह अपना कर्तव्य समञ्ञा कि उनके स्वास्थ्य 
की पृछठताछ कर तथा शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ ओर दीर्घायु के लिए अल्लाह से 
प्रार्थना कर । अपनी उक्त भावना मेरे मित्र आचार्य दादासाहैव आषष्टे ओर 
श्री आरपी खन्ना के जरिये मैने उन तक पर्चा दी थी। 


यह एक चमत्कार ठी है कि श्री गुरुजी एक दुर्धर रोग से मुक्त हो 
गए । परमात्मा ने जिन असख्य भारतीर्यो की प्रार्थना सुनी, उन्म से मै भी 
एक ू। इसलिए उनका अभिनदन करने की मेरी इच्छ थी। 


श्री गुरुजी न केवल इस देश के सवते अधिक महत्त्वपूर्णं व्यक्ति है, 
अपितु वे देश के भाग्य-विघाता है । वे कौलकाता आए, तव मुङ्े उनसे मिलने 
का अवसर मिल गया 1 जातिवाद कै देत्य पर पूर्णं विजय भेरी आकाक्षा हे 1 
मुस्लिम वधुजओं के विपय मँ सदुमावना रखनेवाले हिदुर्ओं की सख्या वहत ! 
होने के कारण मुञ्चे अपने प्रयत्नो मेँ कु यश अवश्य प्राप्त हुजा। कितु वह 
सतोपकारक नीं माना जा सकता । मेरे मतानुसार इस कार्य मे, सिवा श्री 
गुरुजी कै अन्य कोई भी सहायक सिद्ध नहीं हय सकता। | 


श्री गुरुजी से भेट, मेरे जीवन की अत्यते प्रेरक एव अविस्मरणीय । 
घटना सिद्ध हई । हिटलर से लेकर नास्सर तक विश्व की बडी-वडी हस्तयो 
सै भं मिल चुका हू। कितु श्री गुरुजी सा प्रसन्नचित्त, आत्मविश्वासी ओर 
प्रभावी व्यक्तित्व अभी तक मेरे देखने में नीं आया! ईमानदारी के साथ | 
मुञ्चे लगता & कि हिदू-मुस्लिम समस्या को सुलञ्चाने के विषय मे एकमात्र 
श्री गुरुजी दी है जो यथोचित मार्गदर्शन कर सकते है। 

यह वात कहते समय मैने राष्ट्रीय स्वयसेवक सष को अपनी { 
श्रीशुख्खी समब श्रड १२ {४१} । 

न 


आखोः से ओक्मल नष किया हे। अनेक वपो से सप का कार्यमेव 
नजदीक से देखता आ रा ह! उसके आयार पर भ जसदिग्धल्प ते ए" 
सकता हू कि सघ इस देश के तए वहूत वड़ा सारा है । कितु अपदः 
की दृष्टि से सधकार्य क मटत्व का जिन्हे आकलन नटीं हआ, पेते त 
अन्नानवण अथवा जानचृ्चकर सप-विरोषी प्रचार करिया करते दै। 

यह ह कि राय स्वयसेवक सथ मुसलमानो का शु नटी, अपितु भि! 
कितु यह वात मुसलमानों की सम मे नही जाती । इसका कारण यह ॥ 
किये स्वय की बुद्धि से विचार नी करते। मानो, विचार के ब 
जिम्बेदारी उन्होने अपने अनभिज्ञ ओर षडूयग्रकारी नेताओं पर सीप दी 


उसी प्रकार मँ यह भी नीं भूल हूँ कि राष्ट्रीय स्वयसेवक एय 9 
मुसलमार्नो का प्रवेश नियिद्ध है । दिदू-समाज यें स्याभिमान जूत क 
लिए सष का जन्म हुआ है । यह कार्य पूर्ण होते ही सघ के दार अष 
के लिए तत्काल खुल जागे । किसी भौ इमारत का निर्माणकार्यं र 
नीव से हुआ करता है। भारत के भव्य प्रासाद की आधारशिला दद 
यह नीव मजवृूत ोत ही प्रासाद अभूतपूर्वं वैभव से जगमयाने लगेगा! 


भने श्री गुरुजी से पृषा- टल ही के दिनों में किसी 
मुसलमान ने आपसे जातिवाद की समस्या पर चर्चा की हि अथवा री 
उन्होनि अनेक नाम बताए । परल इस सदर्भं मे येरे दिमाग मँ जिन मुरि 
नेताओं के नाम थै, उन्म से एक भी नाम उने नहीं था। इसि 
दिमाग मे जो नाम थे, उनका उल्लेख करते हुए भने उनसे सीधा प्रण 
पृष्ा- "क्या आप इनते मिलना चये?" उन्हनि तत्काल उत्तर दिथा- 
उनसे जरूर मिलना चा्हगा! इतना टी नही, उनसे मिलकर मुदे प्रसत्त 

उनके उक्तं श्यो मँ सदिच्छा एव प्रामाणिकता का स्पष्ट आह्वा 

या) परतु जेसा कि रान मे कहा गया हे, "विकृति से चेतनाशूल्य ६८ 
कारन" में क्या वह प्रविष्ट होगा? 
भे समग्र भारतीय जनता का एक नम्र सेवक हू, परु सच कष तोभे 
दिमाग मे सवते पहले अयर कौ वात आती हे तो वह &ै भारत के 
मुस्लिम भादयो के वारे मे । हिु्ओं के लि नेतृत्व की कोद कमी नशी टै। 
कितु मुसलमानों की हालत उन भेडों जसी है, जिनका कीर स 
नीं हे । इसलिए भँ मुसलमानों से यही कठना चाहता हूं कि वै अपनी 
ओर दिमाग खुले रं । (३० लजवरी १६७१ कोक्ता) 
{णर 
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9 १४ विचार व व्यवह्यर च्छा अयोग 
न (डा जैनद्र, सुप्रसिदध गोधीवादी विचारक व साहित्यकार) 


1 तव की वात है जव विमान सेवा चली ही धी। पालम का अस्तित्व 
„[ कल्पना तकं मे नटी या । विमान, सफदरजग निसको विलिग्डन एयरपोर्ट 
‰! कलते थे, से चला करते धे । मै हैदरावाद जा रहा था। गुरुजी नागपुर के 
-2~ लिए एमरपोटं पर आए ये। उनके स्वागत मे काफी लोग एकन थे। श्री 
~£ ठसरज गुप्त ने वहीं मेरा परिचय श्री गुरुजी से कराया। 


+ विमान में मुञ्चे विस्मय हुजा कि गुरुजी उटकर पास आ वैटे ओर 
... कट रहे हि कि जैनद्र' भ तुम्हे जानता 
् मने कहा अभी टसराज जी ने परिचय कराया धा॥ वे वोले, 


4 "नीः । मैने कलय, “मुले तो, साक्षात्कार पटले कमी हुआ हो, ेसा जान नही 
,1 पडता । 


ध वे योले “डा हेडगेवार डायरी लिखा करते ये। वह मेने पढी धी। 
न उसमे तुम्ठारा निकर कई जगह आया टै इस तरह भें तुम्हे जानता हू। 
1 डा रेडगेवार का स्नेह मुन अवश्य प्राप्त हुआ था। सन्‌ १६२१ 


~ ओर १६२३ मे भँ नागपुर गया धा, ओर मुज्ने याद हे कि ॐक्टर साष्टव 
प ने सहसा स्नेह से अपना लिया धा। आयु नँ बहुत लवा अतर था। मैं १६ 
~ या १८ वर्पं का था, कितु वट अतर वाधा नही ला सका ओर यदि नाम 
~ का उल्लेख उनकी देनदिनी मे भी आया ले तो यह डाक्टर साहव की कृपा 
£ ही माननी चादिए । उसी को लेकर गुरुजी इस सहज भाव से ज मिल, 
+ इससे मुम एक प्रकार की कृतार्थता का अनुभव जगा ! 

ध फिर ती काफी बातचीत हुर्द। मैने का~ “आपके सामने से 
~ इस्लाम ओर मुस्लिम हद जाएगा, तो आपके आदोलन का आधार ही 

समाप्त हो जाए्मा + 

4१। वे बोलै- तुमने कैसे समन्न लिया कि हमारा आदोलन णा पर्‌ 
१ आधारित &ै। हिंदू शब्द भँ किसी का खडन करौ हे? गर हम उसके यक्ष 
.} की बातत करते तो उसमे इस्लाम या मुस्लिम कता विरोध देखना ठीक नहीं 
हि {किसी स्वार्थं के कारण यैसा लाछन हम पर लगाया जाता हौ तो उसका 
+ निराकरण क्या किया जाए? लेकिन भैं आग्रहपूर्वक कहता हरं कि हम चिरौध 
„^ क्ते आधार पर नी खड है! हिदू स्स्कृत्ति जो मूल में सकारवादी दै, उसे 
: श्रीशयुरुती समद्र खढ १२ {४२} 


[1 


फिर से पुष्ट ओर जागृत किया जाण! दएसणिण माग्त कौ ह च्‌ 
माव मान की रभा एम उसमे देखते £! 


[261 वन्द 
येने कटा कि “क्या अपके ताम परम हस तरह का कोड कन, 
दे सकता ट?" 


यै वोले- “जरूर दो, तेकिन मेरे नाम कै सारे कौ हुं त 
आवश्यकता £? 


फिर प्रछा “राट मे उतर सकते छो?" मैने विवशता वई? 
हैदराबाद पूर्टुवना रै! 

कटने लगे "वापसी मे सीथे मत निकल जाना, एकाय दिन व 
रहकर जाना ॥ ह 

तव तो सभव नल दुआ। लेकिन एक वार नागपुर गय, (८ 
देडगेवार भवन परव यया । भवन देखकर ओर गुरुजी का स्थान 4 
बहुत अच्छा अनुभव हआ कि को अतिग्कि यस्तु व्यँ नही धी 
ययावश्यक । आडवर कलं नली । गुरुजी स्वय नितात सरल ओर सः 
सुञ्ये पाकर ओते मेरे सम्मान मे टो सर्वया व्यस्त टो गए । वह स्नेहा | 
सुखद ओर आश्चयकारी प्रतीत आ । गुमता जैसी चीज भी प्रकट ठ 
तभे ती उसे अन्यथा न समञ्मता लेकिन उसकी कीं सभावना ^ , 
देखी ! उद्यम तत्पर कार्यकता की भति वे स्वय सव कार्यं कर 

भेनि देखा कि वे हार्दिक आदरं व श्रद्धा की प्रेरणा हि 1 इसी भावन! व 
उनके साथी सहयोगी काम करते हे! उसे पद की कृतिमता का मिश्र ^ । 
ह! हर समय भी नित्य सैकञ प्रक्नर के मलुरप्यो सै काम पडता गाः 
सीव मे किसी कृनिम व्यवधान को डालकर व्यवद्यर कौ घनावदी वनाने की, 
उनमे नदी देखी । । 

चलने लगा तो गुरुजी स्वय बाहर तक सथ आए ओर वीरे" 
य गाडी किसकी टे " तत्काल खोज इई । द्भाइवर मह्मशय आए 
कि देखिये, थै जैनेद्र जी है, अमुक स्यान पर इन्दे परहुवा आइए # 

उसके एकाथ. वयं के अदर की वात रही लोमी § सुखै जपने ति 
किसी सभ्रम का भ्रमन ठो सकता या। मे ठग था नेट घूनमचद्र स 
के यरो जो उस समय शायद स्थानीय कायत के अध्यक्ष थे! पर 
सवसे गुरुजी के व्यवहार ये कुछ भी अतर नहीं आया) 

विस्मय मुञ्ने तव हुआ जब स्वय गुरुजी रकाजीके षर ध 

„1 ‡ शरीभुरुती यन्य खड ¶ 
+“ 


उपस्थित हए ! निर्मलचित्तता के कारण ही सा हे सकता हे। 


अन्य कई प्रवासो मँ यदा-कदा उनसे भेट हुई । दो वारतोरेलर्मे 
ही साक्षात्कार हआ । हम दैर तक सुलकर वाते करते रे । कई प्रश्नं के 
पृल मँ सटमति नटीं होती धी, लेकिन चर्चा मे कहीं भी यद प्रश्न नदीं होता 
धा कि सहमति वे जरूरी मानते है। एक सगठन के अध्यक्ष ओर 
विचारधारा कै प्रवर्तक होकर भी उन्म एेसी उदारता रह सकती टै, यह 
यात मेरे जैसे साहित्यिक के लिए वहत प्रिय देती धी । 


एक वार उने मालूम हुआ कि में अहमदावाद जाऊंगा । तारीखे 
पष्ठी । लगभग उन्ी दिन अटमदावाद उन्हे भी प्ुवना था। पृष्ठा कँ 
ठटरे हो, फोन है वरौ? फोन करं ओर आऊँ तो समय ओर सुविधा होगी । 
यह अनुप्रह मेरे लिए भारी ही धा। लेकिन उनके लिए सहज । मने कटा- 
(आप स्थान वताइए, आपको अवकाश हज तो मैं स्वय उपस्थित होऊंगा । 
कलु फोन उनका ही पहले आया। यद्यपि उनको आने से रोककर, मेँ स्वय 
उनके पास ग्या। 


एक वार अचानक दो वधु पधारे ओर का कि रामलीला भैदान 
मे चलना है। गुरुजी पधारे हे ओर रैली की अध्यक्षता आपको करनी हि। 
ने पृष्ठा यह निर्णय कैसे हआ? वताया गया कि तीन नार्मो का पेनल चुना 
गयाथा। वे नाम गुरुजी के पास पर्हचे । निर्णय उनको करना था। शेष दो 
नाम सर्वदा उनके अनुकूल धे। मेया ही नाम कछ प्रतिकूल समन्ना जा 
सकता था। उन्होने वताया गुरुजी ने तीर्न नामं देखकर तत्काल आपका 
निर्णय दिया। 

याद नहीं कि एक प्रमुख काग्रेसी महोदय, तभी पास वैटेयथे या 
तनिक वाद में आए धे, योले- “आप सथ की रैली में जाणे?" 

भने कहा, "आप मुने खदर मे देख कर भी सशय रखते है> गुरुजी 
को तो सशय नटी हज! यद्यपि वे स्वय खदरधारी नटी है! वताइए मेँ 
सकीर्णं किसे कहूं ओर उदार किसको? 

राजनीति रवोट डालती है। रष्ट्र को मिलाने का काम उससे नहीं 
हो पाएगा। जनसप मे गुरुजी का राष््रीय स्वयसेवक सध खो नहीं गया। 
इसको भे गोक्वलकर जी की मीलिक विशेषता मानता हूं । दद में जी नीति 
रहे, वह राजनीति हो सकती है । उनका सध रचनात्मक होगा, राजनीति 
नहीं । इस आग्रह को नै उनके व्यक्तित्व का सुचक मानता ह| 
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॥---- ------- -- 


क 


निसपृहता, भिना, निरहकारिता किनु उनकी दृढता, सकल 

अथक कर्म प्रवणता के उदाहरण अन्यत्र मुसने नही मिले 1 गो्ीयुग केम 
तो स्वार्थलीनता ओर नित्य बलिदान को प्रेरणा देनेवाले व्यक्तित्व अपव 
हो गए हे 1 गुरुजी के गतिशील ओरं प्रणवद्ध व्यक्तित्व के परिचय का (1 
मुखे मिला, इसको मे अपना सदूभाग मानता दं । उने मने कभी प्रमाद 
देखा ओर जिस क्षण भी मिलना हुआ, उन्दे तत्पर ओर उचत ठप 
इस अवसर पर भ उनकी स्मृति मेँ अपनी श्रदधाजलि अर्षित करता 
(पाचणन्य ८पुमईं १6५ 


१५ ठउनचव्छा ठीकन सूत्र 
{श्री दादासराहव अआष्टे, सस्थापक महयमत्री वि टि परिषद्‌) 


ह 

जव से पूजनीय गुरुजी का स्वास्थ्य खराव हआ था, तप 
माह सीन दिन उने मिलने ओर उनके साथ रहने के लिए जाया 
था। ठेव ठी १८ अप्रैल १६७३ को उनके पास वैटा था] मन 1 
आया कि महापुरुषो के जीवन किसी न किसी तत्व मे गढ़ रहते ॥ ॥ श 
के अद्वितीय जीवन की प्रेरणा क्या लेगी । इसलिए उनसे पूष्टा- पु 
क्या आपने जीवन के कुछ सूत्र निश्चित किए ये?" प्न 

भेरा प्रश्न सुनकर उर्न्ठौनि कला- “सूत्रा सूत्र क्या वता? १९ 
तय करे लिया था कि प्रवाह के साथ बहते रहना ।' 

पृष्म- “क्या इसका अर्थ प्रवाहपततित्त होना है?" 

उन्दने उत्तर विया-- "नीं प्रवाढ के साय वहते जाना । प्रवाह 
चाहर तो जाना टी नलं । प्रवाह में डूवना भी नही । प्रवाह के विरू 2 
जाना? किनारे से लगकर प्रवाह की ओर देखते नहीं रहना । भगवान 
कहा हे- 


कुर्याद्‌ विद्धास्‌ तथासक्तश ॒चिकीरयर्लोकसग्रहम्‌ । (मीता, २-२५ 
सदह भेरा जीवनसूने हि। 

विश्व कौ मागं दिखानेवालो को सो लोक विलक्षण छोना टी 
चादिए। लोक सग्रह का व्रत जिर्न्टौने लिया है, उन्हे सर्वसाथारण क 
अलग नही ्ोना चादिए, न दिखलाई देना चादि । यष हे गुरुजी 
जीवन का महाकाव्य) 


प) श्री शुरुपी सम्म खट # 


कै 


दुनिया के अनेक मह्पुरू्पो कै जन्मस्थान ओर निवासस्थान देखने 
का अवसर मुदे मिला र1 समकालीन इति्यस गढनेवाले अनेक राष्ट्रपुरुष, 
शूरवीर, ज्ञानी-यौगि्यो से दूर से, निकट से मिलने का सौभाग्य भी मुज्ञ 
मिला र। लोक विलक्षणता उन सभी का गुण रहा हे। पर अपने गुरुजी का 
सर्वसाधारण व्यक्तित्व ही उनकी अलीकिकता थी । लक्ष-लक्ष स्वयसेवकों का 
केद्रविदु शेकर भी गुरुजी लीकविलक्षण नहीं धे! भगवान ने कठा है, 
ज्ञानेश्वर ने वताया रै ओर डाक्टर जी कै उदाहरण को देखा ह 1 तारुण्य 
कै अपने सारे गुण, प्रवृत्ति ओर प्रकृति सघानुकूल कर गुरुजी सघ ख्प वन 
गए । पर इस असामान्यता के अविष्कार में कितनी स्थितप्रज्ञता तक पचे 
धे, उसकी कल्पना करना भी कटिन है। 


सवेरे ६ से रातत 9२ वजे तक पिछले ३४ वर्षं गुरुजी का समय 
स्वयसेवकों के साय ही वीता इस कारण उनका सार्वजनिक चरित्र सुनकर, 
पठकर सभी जानते है, पर उनके अतेर्मनं का दर्शन ओर अतरग काजो 
साक्षात्कार मुद्ने हुआ, उसे किचित मात्र शब्दाकित करने का यह प्रयत्न हे। 


किसी भी व्यक्ति के महात्म्य का मूल्याकन उसके व्यावष्टारिक 
मश्वापयश के निकप की करीटी पर किया जाता हे। यह ग्रलत्त हो या सटी 
पर अनुभव यही टे कि किस मार्ग से, किस माध्यम से, साधन ते, कीन 
कितनी मान्ना मेँ अपनै विचार को समञ्नाकर उन्हे अपना अनुयायी या 
समर्थक यना सकता हे, इसी पर उसका वडप्पन नापा जाता है। इस 
लीकिक कसीटी पर गुरुजी ओर जिन्न सध के लिए समग्र जीवन का , 
अग्निहोत्र किया, उनका मूल्याकन करना अप्रस्तुत होगा । वैसे देखा जाए तो ' 
यह काल ही विलक्षण सगटन, साधन तन युगकादे1 नामन लेने की 
इच्छा होने पर भी उदाहरण सामने आते टै । अभिजात प्रतिभा से मुखरित 
कल्पना, धन-साधन व शासन सामर्थ्यं साय रहते हुए भी निर्माल्य हुई हम 
देखते हं । चद्र-सूर्यं की गवाही देकर स्वपरक्रम की गर्जना करनेवाले 
लीहपुरुष निष्प्रभ पडे ठम देख रे हे! । 

एक विचार मन गँ उठता है कि क्या अपने इसं भारतीय , 
जनसमाज ने सुज्ञ भाग्यविधाता के पथ-प्रदर्शकों को चुनौती तो नहीं दी कि । 
आप हम क्या सुधारोगे, मारा उद्धार कैसे करोगे? देखे कीन हारता है? 

सचमुच काल विचि है । यशापयश का विचार एक ओर रखकर 
गुरुजी ने तो शाश्वत मूल्य हमारे सामने रखे, उनपर स्वय आचरण कर्‌ 
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दिखाया । उसका स्मरण ओर निष्ठुर पालने करना क्या राषटरोतयान १ 
एकमेव उपाय नर्टी? 


पूजनीय गुरुजी फी ओर देखते समय सार्वजनिक व्यक्ति केप 
ने देखकर अपने सगरन कौ शाग्वत्त, अक्षररवरूप आधार प्रात कले 
लिए उन्तेने जो किया उसका थोडा दिग्दर्शन किया जाए। उनके अ 
पटलू का निर्देश करना आवश्यक रे 1 यह सकृत समापित करीं पूर 
गुरुजी के वर्णन दहतु ष्टी तो नही लिखा गया र- 


मानुष्ये सति दुर्लमा पुरुपता पुस्त्वे पुनर्विप्रता 
विप्रत्वे वहुविदयत्तात्तिगुणता विद्यावतो ऽर्थ ज्ञता । 
अर्थन्नस्य विचिनवाक्यपदटुता तत्रापि लोकन्ञता 
लोकन्ञस्य समस्तरास्त्रविदुपो धर्मे मतिरदर्लमा 1 


लेकिन आज तो ब्राह्मण ही लोगो को पसव नटीं । कुछ 
ने तो ससद मेँ दिखाया कि वे जनेऊ धारण नहीं करते। कुछ विदान 
उसका उपयोग न कर उसे खटी पर रयौँग रखा ै। अपने गुरुजी नै 1 
के कर्तव्य, याने अध्ययन ओर लोकशिक्षण पर किसी प्रकार का $ 
न कर, का पालन जन्मभर किया । वे अनेक शस्त्र तथा विद्या के तन 
ज्योतिय, धैयक, जीवशास्त्र आदि भे पारगत ये 1 सगीत उनकी प्रिय क्त 
थी । पर सघकार्यं स्वीकार करने पर न्टोने अपनी सुरी ओर सितार गि 
कौदे दी! फिर कभी उसे हाथ न लगाया) 


गुरुजी जितने वान्ूपटु ये उतने ही विनोदी भी ये। हम सभी ध 
ये कि एक परिचित ज्योतिषी मिलने के लिए आए 1 भैने कडा “आप 
क्या ज्योत्तिप की वात करते है! राम के राज्याभिपेक का शुभ 4 
निकाला था, पर उन्हें तो वनवास भोगना पडा । पेते ही समर्थ रामदास 
चिवाह का भी मुहुर्त निकाला पर्‌ वे मडपसेी भाग गए। 


गुरुजी हमारी बात का आनद ले रहे थे ! ज्योतिषी सज्जन जव 
जने लगे, तव गुरुजी ने उनसे पषा, “तो कल मिल्लोगे न? छन्डेनि करट 
“अवश्य ! भने कहा "महोदय, गुरुजी पूछ रे द, अगले २४ धटे जीवित 
रटोगे न? ओर सी के बीच वात समाप्त छो गहु) 


ये गुण अनेक लर्गो मे मिलते है, पर श्री गुरुजी की धर्मनिष्ठा 
ओर मातृभक्ति अयिचल शी । 
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श्री गुरुजी सरसधचालक वने, उसके वाद युगातर करा देने वाला 
एक छोटा कालखड अया । छिन्न-विच्छिनन अवस्था मेंहीर्क्योनष्ो, पर 
स्वतवरता मिली ! “अव आगे क्या" को लेकर अपने हौ कुछ लोग सप्रमर्मँ 
ये। उस कटिन काल मे श्री गुरुजी ने सघ को शाश्वत ओर अक्षरस्वखूप 
दिया । यट उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति ओर प्रतिमा से टी सभव हुआ । उन्हे 
क्या माना जाए- सत, योगी, राजनीतिज्ञ या अध्यात्म के मार्गं का एक 
पथिकः? 

राष्ट्र की निर्मिति के तिए ओर मुख्यत दद्रू समाज के सगटन के 
लिए जो भी आवश्यक धा, ये सभी गुण उनर्मे थे। उन सभी की पृष्टभूमि 
ओर प्रतिष्ठापना अध्यात्म के आधार पर थी। किसी योगी सा उनका 
जीवन धा। 


स्थितप्रज्ञ के लक्षण मेँ कहा गया है “विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य 
देहिन ॥ (गीता, २-५६) लवे समय से वे एकभक्त धे! वीच के कुछ काल 
तक मौ के समाधान हेतु सायकाल सभी स्वयसैवकों के साय मँ के सामने 
थोडा फलाष्टार कर्ते, पर मौ के निधन के वाद यह सर्वसकल्प सन्यासी 
पचेद्रियों की सारी वासनाओं के जाल से मुक्त हो गया था। जसा ज्ञानेश्वर 
कट गए ह~ वे अपनी इन्िर्यो को आज्ञा देते ओर इन्दिरा विचारी लगाम 
खिचे घोडे के समान चलती । 

उन्न कभी देह पूजा नही की । इसी कारण शायद वे छाया-चित्रकारों 
को पास फटकने नहीं देते धे। कमी कोई मूल्यवान वस्तु भी धारण नीं 
की । पुस्तके भी पढने के वाद किसी को दे देते। कभी अपने पास उनका 
सग्रह नदीं किया। 

श्री गुरुजी के अतर्मन के विचार्यो का दर्शन एेसे छोटे से लेख दारा । 
करना, याने समुद्र के किनारे खडे रहकर उसके तल मेँ स्थित मीक्तिक दलों । 
की कल्पना करना ही होगा । सच कर्टे, तो इस योगी का सपूर्णं दर्शन हुआ । 
टी नही । केवल सयटन, लोक~व्यवहार आदि लीकिक वार्तोंसे दही हम 
उनका परिचय करने का प्रयास करते है । उनकी ऊंचाई तय करते ह ! तत्व ! 
के रूपमे ह्म दिखाई देगा कि अपने भारतवप में ही नही, तो समूचे मानव , 
समाज मे वे एक अलौकिक पुरुप हये गए 1 

(तख्ण भारत पुणे श्रद्धावलि विपाक) | 
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१६. अमष्टिमय एीवन 
(ष॒ वीनदयाल उपाध्याय) 


एक सज्जन ने, जो अपने आपको सथ के विरथी समवो ¢ 
कला- “राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सरसधयालक कै नाते नही, बन्क 
मायवराव गोढयलकर के नाते शरी गुरुजी कँ व्यक्तित्व मे मेर शया ६। 
उनका कथन कोई अनूटा नल्‌, क्योकि इस प्रकार का विवार कलेव 
वहुत से हे! एक समय वट भी था (सन्‌ १६४८ मे) जव बो-वरशौ न 
का~ कि सघ ओर सय के स्वयसेवक ती अच्छे द, कितु उनके नेता न 
सचालक उन्दे गलतत दिशा की ओर ले जा रटे है / अर्यात्‌ दोनो प्रः 1 
व्यक्तियों की भावनाओं मे अतर हो सकता है, कितु विचार की परमिका 
नीं । उनके अनुसार राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ के सरसथधयालक ओर 
माधवराव गोकवलकर दो व्यक्ति ह! मेरे अनुसार वै दोनो की ही नही सम 
पाए, न तौ सधको ओरन श्री गुरुजी कौ। 


भै जव यह कहता हूं कि श्री गुरुजी का व्यक्तित्व धुः 
सरसधचालक से एयक कुछ भी नदी, तो नेरा यह अर्थ नी कि कः 
महान विभूतिमत्व का अभाव हे। सघ के सरसथचालक वनने पर उद, 
कहा था कि "यह तो विक्रमादित्य का आसनः है, इस पर वैटकर डप 
का लडका भी न्याय करेगा ॥ विनय के साय उन्ठने अपनी तुलना गरि 
के लडके से की। कितु कोई यह समञ्लने की भल नटीं कर सकती १ 
उनकी अप्रत्तिम महत्ता सिहासन के कारण नही, अपितु उनके अपने विम 
के कारण दे। हो, उन्लोने अयनी सपुरं शक्ते ओर विक्रम की सघ के पाण 
एकरूप कर दिया ओर वो हे उनके जीवन का लक्ष्य ओर उनकी मटानरत 
का रस्य 


सन्‌ १६३८ की वान दै, सघ के आद्य सरस्घचालक परम पूनीय 
डाक्टर हेडगेवार जीवित धे। उमी वर्यं श्री गुरुजी नामुपुर मे लगने 
अधिकारी शिक्षण शिविर कं सर्वाधिकारी ये! शिविर की समाप्ति के 
उसमे भाग लेने वाल स्वयसेवकं ने परम भूजनीय उावटर जी कौ भेद 
कै लिए निधि एकन की । प्रत्येक ने अपनी-अपनी श्रद्धा कँ अनुसार दिया 
सद किती को ज्ञात नहीं था कि किसने क्या दिया । एक स्वयसेवक ने निषि 
में कक न देते हुए अपनी श्रद्धा के स्वरूप परम पृजनीय डाक्टर जी कौ 
घडीकीसोने की चेन भेंट की। नियि ओर चैन यट करने का कार्यक्रम 
५. ४ श्री शुख्खी समर खड १२ 


हज । हम लोग अपने मच में उस स्वयसेवक्‌ की प्रशसा कर ररे ये, जिसने 
त्याग करके वह सोने की चैन भेट की। हमारे सम्मुख वही उस दिन का 
हीरो था सर्कधिकारी के नते श्री गुरुजी समारोप भाषण के निमित्त खडे 
.., हए । अपने भाषण में उरन्टोनि सीने की चैन का उल्लेख करते हुए कहा- 
~ “भ मानता ष्ट कि जिस स्वयसेवक ने यह चैन भेट की है, उसके मने 
„., डक्टर जी कै प्रति वडा आदर, व्रैम एव श्रद्धा हे, । किन्तु वह अभी परा 
(८ स्वयसेवक नही टे, उसमे कं न कीं उसका “अहः छिपा हुआ हे। जो 
“1 निधि दी गई 8, उसमें किसी का व्यक्तित्व पृथक नर्ही, उस निधि मेँ साथ 
“न देते हुए अलग से देने के मूल में अपने व्यक्तित्व की पृथकता ओर 
1 अहकार है / श्री गुरुजी के यै शब्द सुन कर हम लगीं कौ एकदम धवका 
71 लगा, कितु सघ का स्वयसेवक वनने के लिए अपने व्यक्तित्व कौ सघ जीवन 
५ नँ कितना विलीन करना पडता टै, इसका देसा पाट मिल गया, जिसे कमी 
1 भुलाया नीं जा सकता ! 
५; अपने सपूर्ण जीवन को सघ के साथ एकरूप करने का कटीँ 
आदर्श मिल खकता हे ती वह परम पूजनीय श्री गुरुजी के जीवन मेँ ! किसी 
ग ध्येय तथा कार्य के साय तादात्म्य सरल नी ओर विशेष कर उस व्यक्ति 
ˆ के लिए, जौ उस सस्था का सर्वप्रथम नैता हो ! यदि किसी अन्य व्यक्ति के 
९1 सम्मुख व्यष्टि ओर समष्टि में सघप आ जाए या दिशा का सभ्रम उपरिथत 
‡¶ ठी जाए, तो वह समष्टि की भावनाओं, इच्छां ओर अगकाष्षञं के प्रतीक 
१ अपने नैता की आज्ञा की सर्वमान्य कर चल सकता हे, उसका मार्ग सरल 
‰# हे! कितु जिस व्यक्ति के ऊपर सपूर्णं कार्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी हो, व 
>} अपनी अतरात्मा कौ छोडकर ओर किससे प्रेरणा ले सकता हे? जनतत्र को 
६६ प्रयलित पद्धतिर्या वहो निरुपयोगी सिद्ध लगी । उनसे समष्टि की भावना 
४ ओर उसके हिताहित्त का पता नर्टी चलता। सत्य न तौ अनेक असत्यो 
अथवा अर्धं सत्यो का जसत हे ओर न उनका योग। फिर र्ट्रीस 
। ‡ स्वयसेवक सघ दी तो सपूर्ण समष्टि नही, वह तो समष्टि का एक विदु माज 
1 है। उन्हे तो संपूर्णं समाज का विचार करना होता है। 
४ पूजनीय गुरुजी ने समष्टि का हित ही अपने सम्मुख रखकर 
१ राष्ट्रीय स्वयसेवक सध का सचलिन किया। कर्द वारये लोय,जोयातौ 
8 जनह समञ्ञ नही पाते अथवा समष्टिहित की जपेक्षा किसी छोटे हित को 
9 सम्मुख रख कर सघ की गतिविधि का सचालन चाहते है, चे श्री गुरुजी की 
,9{ दढता ओर सिद्तौ का आग्रह देखकर उन्हे अधिनायकवादी कठ देते है, 
४ शरीशयुरुषी यम्ब सड 9२ {५9} र 


१ 


॥। # 


कितु वे उल मनोवि से कोसी दूर है 1 उनका अपना मत कु नी, 
कामत टी उनका मत रै ओर उनका मत ठी सथ का मत रोता है, क्षै 
उन्न पूर्ण तादात्म्य का अनुभव किया है। 

ठेसे अनेक अवसर आए श, जव व्यक्ति ओर सस्या की परतिठार 
चिता न करते हुए उन्न राष्ट्र कै हितों को सर्वोपरि महत्व दिया १ 
१६४८ भँ जव राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ पर प्रतिवथ लया, उस समय यदि ध 
चाहते तो शासन की खुली अवज्ञा करके अपनी शक्ति का परिचय दे स 
ये, कितु उन्न सघ कै कार्य का विसर्जन करके अपनी देशभक्ति ¢ 
परिचय दिया। प्रतियध उठने के पश्यात्‌ स्यान-स्थान पर उनका #॥ 
स्यागत्त हुआ। दिल्ली में रामलीला मैदान पर जो सभा. हर्द, उसका ३ 
ओर अत्त नहीं दिखता था। चड़ सै वडे सत के अठकार को णग देन त 
लिए बह दृश्य प्यप्ति था। जव श्री गुरुी बोले के लिए खडे ए 
उन्हेनि कहा-- “यदि अपना दत जीभ काट ले तो मुक्को मारकर वह क 
नहीं तोडा जाता । लोग चकित रट गए । उरन्ोनि आशा की धी कि गुट 
सर्कार के अत्याचार ओर अन्याय की निदा करते हुए खूब खरी त 
सुनि । कितु उस महापुरूप की गहराई को वै नाप नीं पाए। ह 
सवके लिए आत्मीयता ही है। 

यह आत्मीयता ही उनकी महानता ओर उनके धरति व्यापक ४ 
का कार्ण है ओर उनकी मानता इसमें हे कि वे इस आत्मीयता 
चल सके है। गत वर्यं "धमयुग' साप्ताहिक ने भारत के अनिक मुल छी 
के जीवन के ध्येयवाज्य छपे थे } पूजनीय श्री गुरुजी का ध्यैयवाक्य क 
छोटा कितु समर्पक था- श्वे नही, तू ही इन चार शब्दो ये शरी गुरुजी ‡ 
पूर्ण जीवन समाया हुआ हे । यह तू" कौन है? सय, समाज, ईष्वर, 
तीनों को एकरूप करकं चलते है! तीनो की सेवा में विरोध नरी, 1 
नहीं । "एकि साथे सव सथे" के अनुसार वे सघ की साधना करकं स्व 
साधना भे लगे हुए ह! उनका जीवन ही साधना वने गया है। | 

फलत सथ के अतिरिक्त वे किसी चीन. को नहीं पठचानते। उन 
व्येयदृष्टि इतनी येनी हे कि लोगों की प्रशसा ओर विरोध-- दोनो म ध 
चिचलित नहीं हते । सघ पर प्रतिचध लगने के याद जव कृप्रचार के का, 
सघ वने शे्तान का दूसरा स्वरूप समञ्मा जाता था, तव भी ये (५ 
पर अविचल रहे ओर जव प्रतिवथ हटने के पश्चात चारी ओर विशः 
म्यागत समारोह हुए, वै उस हवा मँ नदे वहे! 


~} श्रीशुरपे समन्र उड % 


| 


हम लोग समाचार-पत्र पढ रहे ये । आदि से अत तक करीव-करीव 
सारा पन्न पठ डाला। इतने मे पूजनीय श्री गुरुजी ने कमरे में प्रवेश किया 
जीर सहज भाव से पत्र उटाकर इधर-उधर निगाह ॐाली ! सुर्खिया देखी, 
पन्नै उल्टै ओर पन्न रख दिया! वातचीत शुरू हो गई! उसके दौयन 


, सघ-सवधी एक समाचार, जी उसी पत्रमे छपा था, का जिक्र आ गया! 


“परतु वह समाचार है करटो? मैने पृछा । इसी अखवार मेँ तौ हैः पृननीय 
गुरुजी ने कहा । मनै पूरा अखवार पढा था, मुने वह समाचार की नीं 
दिखा । अखवार लेकर फिर पन्ने उल्टे, पर सथ का वो कटी नाम भी नदीं 
मिला। गुरुजी ने मेरी हैरानी देखकर असवार हाथ मँ लिया ओर वताया 
“यह है वह समाचारा । वाजार भार्वो के पन्ने पर एक ओर वह शेटा-सा 
समाचार छपा था। "कर्हौ छाप दिया हे। हम लोय क्या व्यापारी है, जो इस 
पन्ने पर निगाह जाती?" भने मन ही मन सोचा । दूसरे टी क्षण विवार आया 
शूजनीय गुरुजी भी तो व्यापारी न्दी, वे तो कसो दूर हे, मोल-तोल ओर 
भाव-ताव से। उनकी निगाह कस गई? ओर फिर अखवार भी मेरी तरह 
परा नदीं पढा था, सुर्खिया टी इतनी थी, कि जितनी देर वह पत्र उनके 
हाथ र्मे रहा, पूरी नहीं पटी जा सकती थीं । 


नै अपनी शका रखी भी नरी, पर शायद वै समन्न गए । उरन्टने 
इतना ही कहा- “भीड मेँ भी मों को अपना वच्चा दिख जाता है, कोलाहल 
मे भी आत्पीयजनों के शब्द साफ समन्न मे अते है। मेरी समञ्मे आ 
गया। उनकी वही आत्मीयता है, जिसके कारण वे उस समाचार कौ देख 
सके । अन्य देशो के एेसे कितने ही समाचार उनकी निगाह मेँ आ जते है। 
जवकिं हम लोग नेताओं के वक्तव्य पढठते-पटते ही समाचार-पत्रों कौ पी 
जानै की कोशिश तो करते हे, कितु अनेक महन््वपूर्णं समाचारो को मेड 
जाते है। वे अक्सर कहते- भँ तो समाचार-पत्र नही पटता। पर भँ कटगा 
कि वे (श्री गुरुजी) ही समाचार-पत्र पढते टै, हम लोग तो उन्हें देखते ह 
ओर वहुत दैर तक देखते रहते है! 

एक वार उन्हे एक पुस्तक, जो हाल ही छप कर आई थी, दिखाई 1 
पुस्तक उन्दोने हाय में ली । इधर-उधर देखा ओर सहज दी एक जगह से 
खोला । एक वाक्य पढते इए पृछा- यह क्या लिखा दै? वर्ह गलती थी । 
मनि उसे स्वीकार किया। उन्ोनि फिर दूसरा पृष्ठ खोला ओर वरहो भी एेसी 
टी एक अशुद्धि निकल आई । पुस्तक मेने ले ली। वादे फिरसे उसे 
आदि से अत तक देखा । चही दो अशुदियों र्थी । पूजनीय गुरुजी की निगाह 
शी श्ुरुफी समग्र ख्रड 9 {ध्र} 
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विना किसी प्रयास के उन अशुद्धियो पर ही कैसे गई? उन्हे कीई विट 
प्राप्त नही थी जीर न यह कोड तुक्का धा, जो लग गया। ठेते ओर ई 
अनुभव आए है । कहना न होगा कि यह कार्थं की लगन ओर एकाला 
हे, जिसने उन्हे अचूक दृष्टि दी डे। उसी दृष्टि के कारण वे प्च 
परिस्थिति मे सत्य का दर्शन कर लेते तथा भविष्य के गर्भ मे क्या 
हे, इसका भो आभास पा जाते हे आगे कौ वात कने कै कारण प 
मभीरतापर्वक विचार नहीं किया जाए, तो उनकी वतिं वडी अवप ५ 
लगती है, कितु थोडे ही दिनीं मे उनकी सत्यता प्रमाणित छो नाती है 
स्‌ १६४७ मेँ उन्टीने भावात्मक राष्ट्रीयता पर वल दिया, एकरा 
की वात कंठी, राष्ट्रीय चारित्य की आवश्यकता वताद्‌, राजनीति 
भर्मादाओं का उल्लेख करते हुए सासकृतिक अधिष्ठान पर समान के स 
का सदेश दिया! पिठने आठ वर्पो ने उनक प्रत्येक कथन को सत्य पि 
किया हे तया परत्यक नई घटना उले अधिकाधिक पुष्ट करती ना ए 
भै सो नि सकोच भाव से कटता हूं कि समाज के विभिन्न क्रो कं क 
से अगु होगे, किलु जिसने सप्रूण जीवन का पूर्णता के साथ आकः! 
किया ओर जो विना किसी मोह या भय के एव साहस के साथ उस स 
का उच्चार कर सकता हे, एेसा एक ही व्यक्ति है ओर वह है~ | 
स्वयसेवक सघ ऊ सरसधचालक श्री माधवराव गोलवलकर । 
(चुगयर्मनानुरःपू्ति-अ छाई ) 


१७ सत्युलय 
(प्रो धर्मनीर, सयुक्त पजाव मेँ सघ क आधारस्तभ) 


आज परम प्रूजनीय श्री गुरुजी (माधवराव सदाशिवराव व | 
हमारे मध्य नही हे 1 लेकिन नी, उनका शरीर हमारे मध्य में नटी ट 
तो सदा टी हमारे साथ रहेगे। वास्तव मेँ पट्तौ के समान वदी 
मार्गदर्शन किया करेे। 


इस समय मृत्यु के सवथ मे उनके विचार हमारे समक्ष है 1 ठ 
१२४० से पत्ले की वात है! लाटीर में प्रशिक्षण दविर लग र्य चा 
शिविर समाप्त टो रहा या) एक दिन श्री गुरुजी कै मन मे आया कि 
माई परमानद जी के दर्शन किष जै । उन्होने परमपूज्य डा देडगैपार 


# शरीशुख्पी सम उ # 


इसका उल्लेख किया। उन्हे इसमें कोड आपत्ति न हो सकती थी, क्योकि 
स्वय डा साहब के अदर भाजी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। 


। श्री गुरुजी मुञ्ञे साथ लेकर श्री भाईजी के मकान पर गए, जो 
शिविर के निकट ह था। (शिविर गुरुदत्त भवन मेँ था ओर भाजी का 
मकान उसके पिवाडे मेँ शीशमहल रोड पर स्थित था | 

। प्रातं का समय था। श्री भाईजी सध्या-वदन समाप्तं करके अकेठै 
ही वैटे थे। श्री गुरुजी ने नमस्कार किया । श्री भारईजी ने उन्टे अपने सामने 
।ेटाया । कुशल-क्षिम के पश्चात्‌ श्री गुरुजी ने कड प्रश्न उनसे किए । उने 
सै सयसे अधिक महत्व का यह था मृत्यु के सवध मे आपका क्या विचार हि?" 


। श्री भाईजी मुस्कराने लगे । "किमकी मन्यु?" उन्होने कडा, “शरीर 
की मृत्यु किसी समय भी हो सकती ठे । आत्मा मरती नहीं । इसलिए जानता 
वह है, जो यह जानता है कि मेरे लिए मृत्यु हे ही नीं 
। यह सुनकर हम दोनों चकित रह गए । जव हम श्री भाईजी से 
। अनुमति लेकर नीचे गली मेँ चले आए तव श्री गुरुजी ने मुञ्नते कहा- श्री 
। भाईजी कितने विलक्षण हे! जीवन-मरण के सवथ में कितनी स्पष्ट कल्पना 
है। यह शक्ति किसी विरले को ही प्राप्त होती है! 
| श्री गुरुजी के इन शरवद से मुञ्े मत्य के विषय नें स्वय श्री गुरुजी 
का मत मालूम हो गया। 
जालधर नगर से बाहर दयानद केलिज छात्रावास मेँ गर्मियों की 
टि््यो में प्रशिक्षण शिविर लग रहा था। एक्‌ दिन कए के पास ठडी जगह 
पर कुरसियों वि्ाई गई । श्री गुरुजी, जालधर-सघचालक ओर डा आवा यत्ते 
बैठे ये। न मालूम कैसे पूर्वाभास कौ वति चल पडी । श्री गुरुजी ने वताया, 
“एक दिन नागपुर के पास टी रामटेक में मुञ्चे जाना था। मेरी माताजी 
नै मुके कहा- (मधु, तुम रामटेक जा रहे हौ 1 जरा अमुक सज्जन को भी 
देख आना। वे बीमार है! भने रामटेक मेँ उन सज्जन को देखा तो पास 
 वैटे डाक्टर बिल्कुल निश्चित थे, परतु मुज्ञे ठेसा मरतीत हुआ कि यह ती 
आज ही आज है। फलस्वरूप नागपुर मेँ उस रोज शाम को लौटने पर मैने 
मों से का~ "वह तो कल का सूर्य नहीं देखेगा (वाद चँ ठेसा ही हुजा) । 
मों ने ञंटते हुए कहा- कभी एेसी वात भी मुंह से निकाला करते है? यह 
कहना भी हो, तो इसके कितने ही दूसरे ठग द्ये सक्ते हेमे च्ुपदो 
। गया । अपने मन मेँ कल्प कर लिया कि आगे सै किसी के भविष्य के 
| ओ शुरुखी शमद्य खडढ ५२ {५५} 
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भन्न 
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> 


विषय मेँ कुछ न कर्टूगा।'" 


मेने प्रश्न किया- “क्या ठेसा योमी अपने भविष्य के विपय 
जान सकता है?" 


श्री गुरुजी हंत कर वोते- “म योगी नही षटु। लेकिन इतम 
सकता ट कि जिसने अपना जीवन परमात्मा के हाय में देरखाहे, 
मृत्यु की चिता नहीं हुआ करती 


आपरेशन के पश्चात्‌ जव वे पटली वार दिल्ली आए तथ ° 
सी सस्थाओं ने मिलकर उन्टे वधां दी ओर परमात्मा के प्रति “ 
कृतज्ञता प्रकट की । इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष दीवान ५ 
कुमार (पजाब विश्वविद्यालय के भूतपर्व उपञ्लपति) ने यथाई दी ओर ए 
की आसु के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। इसके उत्तर मे श्री गुरी 
स्पष्ट शव्दो मे कहा- ममुद्न मृत्यु कमी डरा नही सकी, क्योकि भ , ! 
हूकि यह एक न एक दिन आने वाली हे। फिर भी भँ यढ जानता ४ 
प्रकृति अपने नियमों का पालन करती हे रेसी अवस्था मे हमे ल 
कर्तव्य का पालन करना चाहिए! जो कर्तव्य जिसके जिम्भे 8, उपे 
प्राणपण से निभाता ठै तो यह उसके लिए पर्याप्त होता हे । इससे ५, 
की उसै आशा दही क्यो हो? इसके अतिरिक्त म तो यह भी जानता ६ 4 
सय में थे कोई विशेय कार्य नदीं करता । ऊॐँट की नकेल चे के ५ 
दो गई हे। अव क्या चूहा इस वात का गर्व कर सकता हे कि भेट 
चलारहाहू।' 


जो भी हो, अपनी समन्न मे तो एक ही वात आती है। भा 4 
इतिढास में पूज्य डा दिडगेवार ने दिद राष्ट्र कौ ऊॐचा उटाने के ति 
महान प्रयोग किया, जिसका सानी भारत ही नहीं ससार के 
नीं मिलता । इसमे उन्हे सफलता मिली । इस सफलता के अत 
कितने ही अन्य कार्यकर्ताओं का दाथ हे, परलु सवसे अधिक उस युग 
काहे, जिन्हें हम “श्री गुरुजी कहते ह । आज देश का कोई प्रात, ४) 
प्रात का छोई जिला, किसी जिले की कोई तठसील, किसी तहसील का ५, 
कस्वा नही, जर्हो सघ अप काम न कर रहा हो! इस देशर्मे ही ह 
इसके वार वर्मा अफ्रीका इर्लेड, अफगानिस्तान आदि मे जर्ले कटी 1. 
ह सथ अपना काम कर रहा है। जो व्यक्ति अपने आपको नहीं ५ 
या जो अपने आपको अभी तक मानव नीं वना पाए, उन्हें छोऽकः ध 


८ ˆ २) ्रीशुरुछी सम्य खल # 


सव सथ का काम करने में गर्व समद्मते है! कारणः? इस कै कार्यकर्ताओं 
} के समक्ष कोई व्यक्तिगत स्वार्य नहीं । एक मान रिद सस्कृति तथा धर्म ही 

उनका ध्येय है । सघ कौ इस दर्जे तकं पर्हैचाने के लिए श्री गुरुजी ने इस 
, देश की परिक्रमा चीसि्यो वार की र। इस रष्र के मान कीरक्षाके लिए 
। कितने ही दोनदयालों ने अपने प्राण न्यी्मवर किए है! परलु उन सवके 
। लिए स्पर्ति के कद्र श्री गुरुजी चले आ रटे रै, इस कारण वे अमर हे 


(9७ पून १६७३ पाच्जन्य) 


१८ मूल्ष्यामी दृष्टि 
(श्री नानाजी देशमुख, ग्राम विकास के पुरोधा) 


विभिन्न विवादास्पद विष्यो पर भी गुरुजी सहज भाव से समाधान 
, वता दिया करते धे! जव कभी कौई मार्गं नही सृञ्नता था, गुरुजी का 
^ मागदर्भन काम आता धा। 
| यात उस समय की है, जव पजाव मँ भाषा विवाद खडा हुआ घा। 
„ सयोग से दीनदयाल जी की ओर मेरी नागपुर में गुरुजी से भेट हुई । कड 
स्थानीय कार्यकर्ता भी ये! गुरुजी वोले- “अरे भाई क्या चल रा हे पजाव 
मे? तुम्हरे नेता लोग क्या कह रटे ह पजावी भाषा के वारे मे? 

हममे से कोई कुछ नटी वोला। कुछ देर वाद गुरुजी स्वय वीले- 
“क्या राजनीति में काम करने वार्लोँ का दृष्टिकोण सीमित (दलगत) ष्टो 
जात्ता &? चह (दृष्टिकोण) व्यापक नटीं रह पाता? हिदी राष््रमापा टै, 
" स्वाभाविक खुप से उसके प्रति मोह, उसके विकासं के लिए प्रयत्न होना 
1 चाहिए । लेकिन पजावी भाया क्या विदेशी भाषा है? क्या वह साप्रदायिक 
# भाषा हे? पजावो भाषा एक क्षेनीय भाषा हे ओर हमारी अपनी भापा है! 
+ उसका अभिमान होना चाहिए न कि उसा उपहास } यष सिर्फ केशघारियो 
{ की भाया नही है। यह कहना भी गलत हे कि यड सिर्फ नानकपयि्ों की 
ˆ भाया हे। शगुरुग्रथ साहव' आदि धार्मिक ग्रथोँ मे क्या केवल पजावी भाषा 
1 8? अनेक भापार्ण्‌ समिननी ई! उन्दे किसी भाषा से नफरत नर्टी थी । किसी 
{ ओर को भी उनकी भाषा से नफरत नटी होनी चाहिए ॥ कितना स्पष्ट 
# विचार था! 
उन्लने किया हुआ समस्या का विश्लेयण ओर निदान च 
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कसीटी पर भो खरा उतरता था। आध्र विवाद जव शु हभ तो ह्मी 
लोगों ने वहां एक स्टडी टीम भेजी । गुरुजी उन दिनो इदीर मे विश्राम र 
रहे ये भे भी सयोग से इदीर मे था। उनले भेट हुई तव वे वेले 6 
स्टडी टीम वरहो क्या कर रही £? आप्र ओर तेलगाना के अलग हैन 
कों कटिनाई नटीं आएगी ? इससे राष्ट्रीय एकता खडित नहीं होगी? ज 
को सुविधा हो, आर्थिक विकास में पोयण हो ओर प्रशासनिक दृष्टि 
सुविधाजनक ठो तो आवश्यकतानुसार प्रातो की पुनरचना राष्ट्रीय त 
क लिए भी आवश्यक रहती ह । इसमे स्टडी का क्या प्रश्न है? यह तोष 
स्पष्ट हे । आघ्र-तेलगाना के प्रश्न को विवादास्पद वनाकर लोग मे असते 
व डिसक वृत्ति को वल मिले, ठेसी हटवादिता का क्या अर्थ है” 


गुरुजी के सान्निध्य भे जो भी आता था, गुरुजी के व्यक्ति 8 
प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता था। 


चात शायद सनू १६४६ या १६४७ की है। काशी के डीषषै 
कालेज में राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का शिक्षण शिविर लगा धा। स्व 
सपूर्णानद जी से मेरे बहुत पहले से सवथ े। वे इस शिविर के प 
समारोढ नँ पधारे ! गुरुजी भी थे। उस समय तो उनले (डा सूर् 4 
वातचीत नहीं हो सकी, पर बाद में उनसे मिलने का सयोग भा 


वोले- “ठम तुम्हारे सघ को देख आए है 
मैने कहा- भें भी वरहो था" र 
वे वोले- हो, तुम उस दिन मिलिद्री कमान्डर जैसे लग र्ट / 
भने पूष्ठा- “क्या आपको हमारे कमाडर वनने मे कुछ एरान छ 
उन्होने जवाव दिया- “नदी भाई, ठेसी को यात नही । भ तौ 
रहा था कि तुमारे यहो वडा गजव का अनुशासन हे । इस सगठन 
जो तुम्हारे गुरुजी ह, उनका वडा विशिष्ट व्यक्तित्व, वडी डायनेमिक वि 
डोमिनेटिग पर्सनेलिटी हे । मतभेद की वात दिखने कै वाद भी उनसे आ 
करने की इच्छा नहीं होती । उनसे मिलकर एक आश्चर्य की वात प 
हई कि विवादास्पद विषय का पूर्णं अनुमान कर गुरुजी एेसा मत रल 
करते थे कि सामने थैठे व्यक्तियों को एक नये ठंग से सोचने के लिए 
मिल जाती डे। 


१ 
मेने पृ्ा- “वावृजी आपने यह सव कटा तो सही, पर ् 
क्या टु?" 


+ स्य ्ीशुखछी सन्त्य खलं # 


1 


वे वोले- वैर छोडो, तुम्हारे गुरुजी के वारे में मेरा एेसा इप्रेशन 
हो गया है। सही या गलत में नहीं जानता, यह तुम जानो ॥ 
गुरुजी के सन्निध्य मेँ ही नदीं उनके विचारों ओर भाषणों से भी 
अनेक विद्वान ओर नेता अभिभूत हुए ट श्री श्रीप्रकाश जी का सस्मरण 
समीचीन रदेगा। 
महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से निवृत्त कर श्रीप्रकाश जी देहरादून 
मै एकं कृषुटिया बनाकर रह रे थे 1 उरन्टौनि मुञ्ै मिलने कं लिए बुलाया । 
बाद में पता चलाकिडा सपूर्णनिद ने उन्हे लिखा था कि तुम नाना जी 
को मिलो। गुरुजी की "वच ओफ ्थादटूस' पुस्तक को अवश्य पदो । डा 
सपूर्णानद जीने ही मेरा परिचय श्रीप्रकाश जी से कराया था। उनकी च्छा 
देख भने "वच ओंफ ेट्रिस" उन्हें भी भेज दी। 
जव मेरा श्री श्रीप्रकाश से साक्षात्कार हआ तो वै बोल~ मँ गुरुजी 
के व्यक्तित्व से प्रभावितं अवश्य था, कितु उनका व्यक्तित्व इतना सर्वव्यापी 
दै, इसकी मुन्ने कल्पना नहीं थी । हो सकता है, कुछ मामर्लो मेँ मतभेद हो, 
पर उनका चितन बडा मीलिक ओर जड को ष्ूले वाला है। इसका आप 
लोग व्यापक प्रचार क्यो नहीं करते? कोई चीजे तो एेसी है, जिनको व्यवहार 
मेँ लाया गया ती हिदुस्थान की सव समस्य हल हो जरम । भ नदीं 
समञ्नता था कि तुम्हारे गुरुजी धर्म परिवर्तन किए विना मुसलमान ओर 
ईसाईर्यो को रष्टरूजीवन का अग मानने के लिए तैयार हो सकते है । गुरुजी 
के सारे विचार देखकर लगता है कि यदि मुसलमानों ने थोडा-सा भी 
दृष्टिकोण मे परिवर्तन किया ओर हिदुस्थान की गौरवमयी राष्ट्रीय परपरा 
का अभिमान रखा, तो तुम्हारे गुरुजी को उन्हे रषद्रीय एकात्मता के अग 
मानने मेँ कोई एतराज नहीं होगा । यह एक वहत बड़ी वात मँ गुरुजी की 
समञ्ज पाया हू। गुरुजी के उस विचार से मतभेद नीं रखा जा सकता । मेरे 
मने मेँ उनके प्रति आदर वढ गया हे 
दीनदयाल जी के प्रति गुरुजी के मन म वडा स्थान था, यडा स्नेह 
ओर अद्ूट विश्वास । 
यात उस समय की है जव कालीकंट के अधिवेशन के पूर्व 
दीनदयाल जी जनसघ के अध्यक्ष निर्वाचित हए 1 कालीकट के अथिवैशन 
के वाद हम लोग कार से वगलीर हीते हुए ङडवल्लापुर पर्हचे ! वरो सप 
कार्यकर्ताओं का एक वर्ग लग रहा था गुरुजी सध कार्यकर्ताओं को 
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मार्मदर्शन दे ररे ये कार मे दीनदयासा जी, सुदर्सिश जी भार ५ ^ 
जी जीश्षी भी ये। ह्म लोगो को देखते ए गुरुजी वोले- ^तुम सय ¶1 
लेग ययँ कटं आ गए?" 

भोजन, विश्राम के वाद गुरुजी के साथ चाय के लिए वदे। यर 


का वीद्धिक होने चाला था। चाय के समय गुरुजी वोले- (आज दीन" 
वोलेगा 1" 


टम सव आण्वर्यचकित रर गए) किसी ने का कि वर्ग भ ए 
लोग आपसे मार्गदर्शन पाने के लिए एकन्ित ए टै । समी कार्यक्रम अ 
ही को लेने £। गुरुजी वोले- “नटी भाई, दीनदयाल टी वोलेगा। फिर क्वि 
ने कहा, "गुरुजी वे तो जनस्य के अध्यध ह ॥ गुरुजी ने तत्काल उ 
दिया- “नरी, दीनदयाल स्वयसेवक र । स्वयसेवक के नाते वोलेगा, जन 
अध्यक्ष के रूप मे नही 1 ओर वस्तुत दीनदयाल जी का जव वैदिक हग, 
तो गुरुजी ने भी वहुत सराटा । र 0 । 


१€ अबक्छे अपने 
(श्री पाडुरगपत्त क्षीरसागर, नागपुर कार्यालय प्रमुख) 


ग्वालियर कै एक स्यात्तनाम वृद्ध गायक स्व॒ राजाभेया ूषवनि 
सनू १६५१ या ५२ मे, नागपुर विद्यापीर की सगीत परीक्षा लेने नाग 
आए हए धे । परमपूजनीय श्री गुरुजी नागपुर में हे, यठ ज्ञात ठीने पर ॥ि 
कार्यालय मे आकर ये उनसे मिले । श्री राजाभेया की ख्याति गुरुजी नै ही 
थी । पर ७६ वर्धं के वृद्ध तथा अर्थोगवायु से पीडित होने के कारण वे 
तक जा सकेगे। यद हमारी खुसपुस राजाभेया के ध्यान मे आ गई । उन्न 
गरुजी से कटा- भमुज्ञे आपको गाना सुनाना हे। 

सारी स्थिति को भोपकर श्री गुरुजी ने हमे बुलाया ओर का 
कार्यालय में ही आज राते राजाभेया कं गायन हेतु व्यवस्था करो 1 अरि 
के अनुसार हार्मोनियम व तबला लाया गया । उन्हे यजानेवाले भी आए ओः 
गायन का कार्यक्रम हुआ 1 भाऊजी नोक्वलकर, भाऊसदिव काकीकर 
५-७ लोगों के साथ कार्यालय के टम १५-२० लोग घे। गायन शुरू इभ! 
सथ कै प्रचड काम के रहते गायक, कलाकार, लेखक, कवि आदि 
न श्रीशयुरुणी समत्य खड १ 


क 


सभी से वे परिचय रखते एव उनके योग्य गुणों का गुणवणन करते । 


। परमप्रूजनीय डा दठेडगेवार की स्मृति में नागपुर में रेश्मवाग मेँ 
स्मृतिमदिर का निर्माण करना निशित हुआ। पुणे के स्थापत्य विशारद श्री 
: वालासेव दीक्षित पर यह दायित्व सीपा गया। उन्होने तुरत काम प्रारभ 
किया! मदिर के नक्शे पुणे के ख्यातनाम आकिंटेक्ट श्री उद्धवराव ष्टे 
से तैयार करवाए । मूल नक्शे मे स्मृतिमदिर में जो कमाने दिखाई गई थीं, 
वै मुगल आकिटेक्चर की थी। श्री आष्ट ने भी यह मान्य किया। श्री आष्ट 
श्री दीक्षित ओर कुछ हम लोग श्री गुरुजी से जव कार्यार्थ मिले, अलग-अलग 
कल्पना सहने लगीं । परमप्ूजनीय गुरुजी ने एक कागज लिया । फाऊटनपेन 
से एक ही रेया में एक कमान निकाली । वह एक धनुष्य था। श्री आष्टे ने 
यह कल्पना एकदम पस्रद की । उसी से आज धनुप्याकृति बनी कमान हम 
देखते ह । 
पूजनीय श्री गुरुजी के अनेक मित्र अन्यधर्मीय धे। नागपुर के 
एडवोकेट शमदाद अली उनमें से एक। श्री गुरुजी से मिलने वे सध 
कार्यालय पधारे ! उनकी ओखां में पीडा थी। श्री गुरुजी ने उनके उपचार 
की व्यवस्था सीतापुर में करा दी! नागपुरमेदहीश्री जालपी गिमी, श्री 
डी पी आर कासद, श्री बैरामा जी आदि पारसी लोगों से उनके स्नेपूर्णं 
सवथ यथे। श्री जाल पी गिमी तो विजयादशमी पर श्री गुरुजी को सोना देने 
आते थे। प्रोफेसर जिलानी से भी उनके अच्छे सवथ थे। 
पृजनीय डाक्टर हेडगेवार जी के स्मृतिमदिर के निर्माण हेतु जोधपुर 
ओर मकराणा से पत्थर तो लाया गया, पर कारीगर करटो सै अते? उन 
कंडिन पत्थरों पर काम करने के लिए सोलापुर के वडारं कारीगर तैयार 
नहीं थे । श्री वाव्ठासाहेव इसपर राजस्थान गए ओर उन्होने जानकारी प्राप्त 
की। इस काम के लिए एक ठेकेदार हकीमभाई की नियुक्ति की । पूजनीय 
गुरुजी ने उते खुशी से सम्मति दी] हकीमभाई नागपुर मँ दो वर्षं रे 
अपनी प्रत्येक भेंट मेँ श्री गुरुजी उनकी तथा उनके २८-रर लोगो की 
पृछताछ करते । उसी समय उषा भार्गव काड पर जवलयपुर में उपद्रव हुजा। 
नागपुर कै कुछ लीगों ने हकीमभाई कं लोगो को उर दिखाया । 9-२ तो 
राजस्थान लौट गए, पर बाकी कौ हकीमथाई ने श्री गुरुजी का नाम 
बताकर रोक लिया । काम पूरा करा लिया । एक-दो वार इन सभी कारीगरोँ 
का चायपान भी श्वी गुरुजी के साथ कार्यालय में हुआ। वे सभो विश्वास 
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से कामर्मे जुटे रटे। 


स्मृतिमदिर का काम पूर्ण लेने पर श्री ट्कीममाई के 
श्री गुरुजी नै एक प्रमाणपत्र अपने र्थो लिखकर उन्हें दिया । हकीमः ६ 
नै वह फेम कर रखा है। इसके वाद श्री गुरुजी का राजस्या 
जव-जव प्रवास होता, उस क्षेत्र मेँ रटे तो टकीम भाई सथ फी मरह 
टोपी पहनकर उपस्थित रटे । 


नागपुर के सथ कार्यालय मे “नारायण चापके" नामक 
चर्मकार नियमित खूप सै दोपहर को आत्ता हे । जूते-चप्पल, दुरुत्ती 
काम हो तो वह करता है । दिनभर धूम-घूम कर थकने सै कार्याल 
घ में विश्राति लेता ह । उनका यह क्रम १५-२० वर्पो से है\ उमर ं 
पूठताछ करना गुरुजी कभी नटी भरूले। पूजनीय गुरुजी के नियन । 
समाचार सुनकर बढ वेधेन हो गया। अश्ुपूर्ण नेर््ो से गुरुजी 
श्रद्ाजलि अर्पण करने ६ तारीख को कार्यालय र्ये आया, व # 
देखने लायक था। 


कार्यालय का एक पुराना रसोइया, जो अव लगभग व्यवस्यापः 
है- मगलप्रसाद से गुरुजी के अत्यत निकट के सवथ ये। १ 
माह मे गुरुजी के पथ्य ओर भोजन की व्यवस्था मगलप्रसाद पर्‌ थी, न 
उसने अत्यत चौखे ठग से रखी । गुरुजी की प्राणज्योत शात ई तो 
अत्यत उदास हो गया, अभी भी हमेशा की मन स्थिति मं नहीं 

मगलप्रसाद के कामकाजी भाई के देहात का समाचार गुरुजी 
मिला, तो उन्होने शोक सवेदना का पत्र लिखा था । उसका प्रारभ था 
"परमभिन्न पडित मगलप्रसाद मिश्र, सप्रेम नमस्ते ।" यह पटठकर मगलप्र 
कां हदय भर आया था। 


कार्यालय के कार्यकर्ता ही नहीं तो छत्रो, नीको की पूता 
करते । किसी का स्वास्थ्य ठीक नदीं रहा तो उससे मिलने उसके क 
मे जाते । उसकी व्यवस्था, ओपधोपचार टीक है या न्दी, इसपर 
देते ! से, वे सवके अपने घे। 


उनके साथ रहते हुए कभी लगता ही नही था कि वे इतने र 
सगटनं के प्रमुख्य हे । उनके व्यवहार के कारण वै सवके अपने थे! 
(पुणे तर्य भारत श ुख्ी ्रलाफमि विनीषानम 
च) शरीशुरुपी समन्य खट १२ 
र 


+ 


॥ 
1 


। 
। 


२० जागरक दूरदर्शिता 
(श्री प्रकाशवीर शास्त्री, राजनेता) 


रष्ट्रीय स्ययसेवक सप के सरसघचालक माननीय श्री गुरुजी 
तेजस्वी दूरदर्ी तथा तपस्वी राष्ट्नेता थै! उनका व्यक्तित्व चमत्कारी तथा 
कृतित्य प्रेरणादायक घा! उन्ोने सघ के सरसषालक के खूप मे पुरे ३३ 
यर्पो तक रिदू समाज व रा््रफीजौ सेवा की वट भारत के इतिहास में 


ˆ स्वणिरं मे अकिति रटेगी। भारत विमाजन कै दीरान श्री गुरुजी के 
* तेजस्वी घ कुशल नेतृत्व मे सप के रवयसेवकों ने पजाव, दिल्ली मेँ जान पर 


खेलकर भी लाखों निरीट नर-नारियों की आततापिर्यो से जिस प्रकार रक्षा 
की तथा दिल्ली व अन्य नगरों को अराष्ट्रीय तत्वों के षड्धयत से ध्वस्ते होने 
से यचाया, उससे सप के राष्टरमेम व साहसं का ज्वलत प्रमाण मिलता हे। 
दिल्ली कौ आयं में स्वा्ट एने सै वचाने कां श्रेय श्री वसतराव ओक तथा 
अन्य स्वयतेव्कों को है, यट सरदार पटेल तक ने स्वीकार किया था। 


श्री गुरुजी से भेट करने, उनके साय भोजन करने तथा उनके 
टास्य-विनोद मँ शामिल षटौने का मुञ्े अनेक वार सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
उनकी विनप्नता, निरटकारिता, स्नेट तथा तपस्वी जीवन वरवस ही दूसरे 
को अपना वना लेने की अयूर्व क्षमता रखते थे। उनके ऋपिर्यो जैसे 
ग्यक्तित्य मे एकं अजीव आकर्पण था तथा उनके दर्शन करते ही वरबस 
सिरे श्रद्धा से उनके चरणों मे शुक जाता धा। वडे-बडे नेताओं से लेकर 
प्रधानमनी श्री लालव्टादुर शास्त्री तक को मेनि उनके समक्ष नतमस्तक होते 
स्वय अपनी आंखों से देखा था। 

सन्‌ १६६५ में पाकिस्तान के आक्रमण के समय प्रघानमत्री श्री 
लालवहादुर शास्वी ने पहली चार भेदभाव कौ त्याग कर सभी राष्ट्रवादी 
रलो के मेताओं को राष्ट्र पर आए सकट क मुकावले मै सहयोग व सुज्नाव 
देने के लिए आमतरित कर एक स्वस्थ परपदा का शुभारभ किया । उस यैक 
भे श्री गुरुजी को भी आमंत्रित किया गया तो कम्युनिस्ट तथा अन्य तत्त्वी नै 
ववेला मचानि का भरसक प्रयास किया, कितु श्री लालवहादुर जी ने स्पष्ट रूप 
से यट कठ कर कि सवकी रापट्रभक्ति असदिग्ध ठे, विरोध करनेवार्लो का मुँ 
वद कर्‌ दिया धा। 

उस यैटक में भुञचे श्री गुरुजी में तेजस्वी व राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत 
व्यक्तित्व की अलक देखने को मिली धी। श्री अन्नादुराई के प्रेरक भाषण 
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के वाद श्री गुरुजी ने केवल चद शब्दों मे उपस्यित सभी नेताओं कौ सब 
कर दिया था। उन्टनि क धा- 


जव देषा के विमाजा के समय अधकार फी टार छाई हई पः 
तव सघने राष्ट्र व समाज की राके रूप र्मे दीपक जलाकर उस 
अकार ने प्रकाश फी किरणे फेलातै का प्रयास किया था। | 
स्वयसेवकों ने अपने प्राण देकर भी समाजवधुओं के पराणो की र्था ध ध 
आज हम पुन राष्ट्र पर ए आक्रमण के प्रतिकार केलिएजी (५ 
तत्पर £ । जिस मोर्चे पर खडा सेने फो कोट उदयत न ष्टो, उसपर मै 
स्वयसेवक आपको तैयार खड मिर्लेगे ॥ 


उनके उपर्युक्त वाक्य सुनकर उपस्थित सभी नेताओं के ह 
आशा च प्रेरणा से षूल उठे ये । ने देखा कि श्री लालवहादुर ८ 
स्वय उस तपस्वी नेता के अत करण के उन उदूगारोँं को सुनक ६५६ 
समाए थे। इसके वाद सध के स्वयतसेवकों ने निस प्रकार युद म 
दिया, द्रेफिक व्यवस्था से लेकर रक्तदान तक मेँ वढ-चढकर भाग ^" 
वह किसी से छिपा नहीं दहे] 


सनू १६६२ मेँ चीन ने भारत पर आक्रमण किया धा, उसी दी 
एक दिन मुञ्च श्री गुरुजी से भेंट का सौभाग्य पराप्त हुआ । श्री क 
के पहले नेता थे, जिन्ठोनि आक्रमण से पूर्व टौ चीन के ना 
चेतावनी देश को दे दी धी तथा भारत को सैनिक दृष्टि से तेजी से 
। करने का आद्वान किया था । 


भेट के दीरान जव मेने उनकी दूरदर्शिता के विषय मेँ क" #" 
उन्होने गभीर टोकर कहा कि “इस देश के शासक आज भी त्ख 
राग अलापने मेँ लगे हुए टै 1 गगा के तट पर पडा तिनका अपने कौ तं 
के तो यह उसका व्यर्थ का ही अहकार हे। जल के एक द्मोकि रे 
यह अकार दूमतर हो जाएगा । लँ, यदि कोई पाड कटे कि मे व 
तो वह अवश्य चडी-बडी अधिया के वेग को सहन करने की क्षमता स 
हे। अत उसका कथन ठीक हे।' 


कठने क अर्थ यही डे कि श्री गुरुजी तटस्थता की नीति कौ सर 
व शक्तिशाली होने के चाद ह सार्थक मानते ये। धर्मवीर डा गुज व 
सावरकर की तरठ वे भारत के सेनिकीकरण के प्रवल समर्थक थे। वे 
सुज द्वारा स्थापित स्कूल की तरह देशभर में सन्य शिक्षा देने वाले विद्यालयी 
धौ श्रीश्ुरुपी समद्र खड 
ई ट 


८ 


श 


1] 


। 


् 
च 


॥ 


¢ 
॥ 


की स्थापना के आकाक्षी घे। 
श्री गुरुजी देश को कम्युनिस्ट तानाशाही के खतरे से वचाने के 
लिए चितित रहते धे। वे जरौ अमरीका के भारत पर सास्कृतिक आक्रमण 
को भीपण खतरा समते ये, वहौँ कम्युनिस्ट देशो के सकेत पर देश को 
खून मेँ इवो डालने के कम्युनिस्ट कुचक्र के खतरे से भी पूरी तरह सावधान 
धे। प्रजात्ततर की सफलता के लिए वे एक स्वस्थ च सवल विरोध पक्ष की 
आवश्यकता अनुभव करते घे। 
सन्‌ १६६६ म दिल्ली मँ लाला हसराज गुप्त के निवास स्थान पर 
मुह्ञे श्री रघुवीर सिट शास्त्री तथा श्री शिवकुमार शास्त्री के साथ जाकर 
उनसे काफी देर तक विचार-विनिमय का अवसर प्राप्त हुआ । भने देखा कि 
वै स्वय इस वात के आकाक्षी ये कि भारत के प्रति पूर्णं निष्ठा रखनैवाले 
सभी दल एकं सशक्त शालीन व स्वस्थ विरो पक्ष कै रूप मेँ उभर कर्‌ 
सामने अं । क्योकि यै स्वयं राजनीति से अलिप्त थे, अत इस कार्य नें 
सक्रिय भाग ले नही सकते धे। 
श्री गुरुजी का विनोदपूर्णं स्वमाव ही उनके स्वास्थ्य, सफलता तथा 
कर्मटता का रहस्य था! वे वड के साय वड जैसी वतिं करते, तो वच्चो 
मँ वैटकर वच्चे का स्वरूप धारण कर लेते ये। 
एक वार इदीर मेँ अयोजितं आर्यसमाज के सम्मेलन में भाग लेने 
गमया, तेव पता चला कि श्री गुरुजी, प॒ रामनारायण जी शास्त्री के यर्हो 
विराजमान है । भँ उनके दर्थनों का मोद न छोड पाया तथा वर्ह जा पर्चा । 
न रहैसी मजाक के वीच कह दिया- “शास्त्र मेँ वैद्य के नमक को 
अच्छा नहीं कहा गया है।" वे मेरे कथन को सुनकर टहाका लगाकर हस 
पडे तथा तपाक्‌ से वोले “वेद्य, डाक्टर व शमशान की सगत से जीवन के 
प्रति मोह व भय कम देता हे, यह भी ती शास्त्रों मे कहा गयादहे। में 
उनके प्रतयुत्तर कौ सुनकर अवाक्‌ रह गया । वे अत्यत कुशल हाजिरजवाच 
ये। 
श्री गुरुजी आज हमारे वीच नीं है, कितु राष्ट्र व हिदू समाज की 
रक्षाव सेवा के लिए सघकेख्पमें जो वरदान वे छोड गए दै, वह सदैव 
उनके लक्ष्य पर चलकर सफलता प्राप्त करता रहेगा, इसमें कोड संदेढ नहीं । 
वे राष्रुरुप थे तथा राष्ट्र उनसे सदा प्रेरणा ही लेता रठेगा। 
{पाचयन्य ८ (लाई १६७२) 
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२१ इक्सरे इक यनीक 
(डा प्रुल्ल वी देसाई, मुवई, कैन्सर रोग बिशेष) 


आज से ठीक ३ वर्प पूर्वं एक वर्थ अधी वाली रात ॥ 
सहयोगी ने मुञ्धे फोन किया ओर पूछा कि क्या श्री गुरुजी गोत्व 
डाक्टरी परीका करने का समय दे सकता ह| 


अगले भ्रात में उन्हे देखने चल दिया । कार की गति के व ॥ 
अनेक विचार भी मेरे मरितप्क में दीड रे ये। हमने गोक्वलकर व 
वारे मे बहुत पढा ओर सुना था। ह्मे मालूम था कि उन छ 
मान्यताओं के प्रति अद्ृट आस्था हि तथा उनकी मान्यता हद 
हिदुत्व पर दढ व अचल हे ओर यह कि इस सवथ वे वहुते ही ५४ 
एव सक्ुचित है । भ इस अतिम विपय मेँ कितना गलतत था यह वाद ४ 
चला। यही कारण था किमे दर्शन करने को उत्सुक था ओर म सोच 
या कि चिकित्सा के विषय में आश्वस्त करने मेँ आज एक विकट 
का सामना करना पडेगा 

उनका निर्बल ओर कृश शरीर उनके विषय मेँ मेरी पूर्व जानक 
ओर कल्पना तथा धारणा के विलकुल विपरीत था। ५ 

पहली शी भेट में मुले पता चल गया कि भै एक गभीर दृष्ट # 
जानेच्छुक व्यक्ति के सामने दहू। वह व्यक्ति तर्कशील दे, विनम्र दै, य | 
ओर दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को सुन सकता हे, उन्हे समञ्न 9 
प्रारभिक बातचीत से ठी मैने उनके व्यक्तित्व क विषय में वटुत कृ 
लिया। 


^तो डाक्टर, मेरे रोग छै विषय मे आपका क्या विचार है?" नति 
शुध हिदी में प्रश्न किया। 

उनकी तरह शुद्ध हिंदी मे वोलने का अभ्यास न होमे से मेने ५ 
सादी डाक्टरी भाषा ने कहा- “पकी दशा ते कैन्सर की सभावना 
स्वि हयो रहा टै! इस्तका ठीक पता लगाने ओर चिकित्सा हेतु 
आवश्यक होगी ८ 


मेरे इस निदान से ये जरा भी नल घबराए जैसा कि आमतौर पः 
साधारण आदमियों के साथ होता है1 


व पलल सोचकर गुरुजी ने कटा श्यदि कैन्सर ही हे तो मे एय 
# शरोशुख्खी समब्य ख १२ 


# 


मेँ उसे यो ही रहने दै । अच्छा, डाक्टर क्या आपको आशा हे कि आप उसे 
ठीक कर लगे? 


उन इस रोग ओर मानव शरीर पर उसके वुप्रभावों का पूरा ज्ञान था। 
क्या यह अन्यन्न भी पर्य गया है?” उनका अगला प्रश्न था ! 


उनके जसे प्रबुद्ध व्यक्ति कौ आश्वस्त करनै के लिए मुञ्चे तत्काल 
उत्तर देना था। मेनि कहा, “यह अपनी राय की वात है । लेकिन इसे यँ ही 
छौड दिया जाए, इससे मै सहमत नहीं टू! कैन्सर से निरोग होना इस पर 
निर्भर हे कि रग कितना व्यापक है। इसका पता आपंरेशन से टी चल 
सकेगा ओर उसके बाद ठी चिकित्सा का प्रकार निश्वित किया जाएया। 
इसको यो टी छीड देना किसी जनलपोत को हिमखडों की तरफ बढते हुए 
छोड देने के समान होगा। आपकी चिकित्सा करना, स्थिति को सेमालना 
हो तो, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष सकट से आपफो दूर ले जाना होगा। अभी यह 
अन्यन्न नहीं फैला 8, कितु कित्तना ह, इसका पता आपरेशन से ही चलेगा} 


गुरुजी ने स्थिति समञ्च ली ओर वे चुप हो गए! शायद विचारमग्ने 
या आत्मदर्शन करने लगे थे। लम्बी चुप्पी के बाद वै वोले- “भव तो मुज्ञ 
आपरेशन कराना ही होगा । उन्हौँने धीरता से कहा । उसके वाद यै जते 
अपने विचार्यो को स्वर देनै लगे। अनेक लों से मिलना, कार्यक्रम, 
उत्तरदायित्व, प्रवासं आदि जिनकी योजना वे वना चुकेये, के वारे में 
निर्णय ठेना था । उनके साथियों तथा सचिव को वश्यक आदेश भेज दिषए 
गए । गुरुजी २० जुन १६७० को अस्पताल मे भर्ती हो गए ओर १ जुलाई 
१६७० को कैन्सर का आपरेशन कर दिया गया । 

इतस प्ली भेट मेँ ही उनके गरिमामय व्यक्तित्व की अनेक 
विशेषता उजागर हये गई थी । ज्ञान ओर विज्ञान कौ स्वीकार करने की 
उनकी इच्छा का पता चल गया था। 

अपनी शारीरिक दशा के विषय मे जानकारी प्राप्त करने हेतु 
उन्होने कुछ प्रश्न किए ये । उनकी यह आतुरता उनके मस्तिष्क की 
अतर्भेदी इष्टि की द्योतक थी । विषम स्थिति का सामना करने के उनके 
सास का परिचायक थी । उनके धैर्य, दूरदर्शिता ओर अपने काम कँ प्रति 
निष्ठा का अगाध प्रमाण थी। 

भने उनसे कहा था कि आप इससे मुक्तं गि तो भविष्य मे आपके 
कार्य मू बाधा नहीं पडेगी । इसके उपरात उन्न तर्क नटीं किया था। 
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| 

६५ यर्थ की आयु रोने पर भी उन्न शल्यक्रिया केवाद ॥ 
अनुच्टूल लक्षण प्रस्तुत किए े। आपरेशन के अगले दिन वं उः चैट 
ओर चलने-किरने लगे ये। अस्पताल मे उनके तीन हपते के निवास बे व । 
उनके मनं ओर व्यक्तित्व का अध्ययन करने का काफी लवा स । 
किया था। उनके हु अनेक भेटवातर्पिं मेरे जसे आदमी केलिएकज्ञा 
का माघ्यम सिद्ध हुई । उनके अतर्चरित्र को स्पष्ट करनेवाली क घटन 
भ नीचेदे रहादहूं। 


यै अपने रोग की गभीरता एव व्यापकता के विषय रम 
जानकारी ओर अपने जीवन की संभावना के वारे मे जानना चाहते ये। 
सत्य को उनसे छिपाया नही था। सभी वातं साफ-साफ वता वी 

ओढ। तव तो ठीक हे ॥ उन्होने कटा था- “इतने दिन वह 
ओर मेरे पास इतने दिनों के हेतु काफी काम है।" 

आपरेशन के सात दिन वाद गुरुजी सुवई के उपनगर की एक 1 । 
में गए। उन्होने वां जानै की आज्ञा क्टरो से ले ली घी। भने उनते ४ 
था कि भं आपको चला जाने दगा शर्ते आप भाग न नाः। ९ ब 
उन्होने यह कह कर अपनी विनोदप्रियता का परिचय दिया था कि~ ` । 
भ चोर-उचक्का लगता हू? 


री 
जितने दिन वे अस्पताल भें रे, वँ विनोद ओर सुरी 
वातावरण छाया रहा। 


उनके व्यक्तित्व की पूर्णं मीमासा करने के लिए कोई भी विधै 
उचित ओर उपयुक्त नदीं लगता। वे एकं दार्शनिक व गठन अय 
ये। मानव, पदार्थ, घटनाक्रम का अपरिसीम ज्ञान न्दे था! < 
विचारधारा मेँ विज्ञान, धर्म ओर सस्कृति का समान समवेशं था। 

एक दिन उन्होनि कडा था- "मानव के प्रत्येक विकास के ५ 
विज्ञान परमावश्यक हे ¢ यह सुनकर मुञ्जे सचमुच आश्चर्य हुजा था, | 
यल शब्द एक्‌ अगाय चार्मिक आस्यावाले व्यक्तित्व ने कहे ये! यै उन 
मे से नहीं ये जो अपना दर्शन ओर अपनी आस्था दूस पर ोपते 
कितु चे अपनी मान्यताओं ओर कथनी क प्रति पूर्णे निष्टावान ये। उती 
कदा था- जो मेरी दृष्टि मेँ सत्य ओर न्यायपूर्ण है, भै उसके लिए 
प्रयत्नशील रहा दं ओर रहगा। 

यही एक वाक्य उनकी अतभविना ओर साहस्र का सरक्षिप्त पिव 


# ॥। श्रीशुरुती समग्र खट % 


^ 


था ओर इस प्रश्न का उत्तर भी था कि उनके अधिक अनुयायी क्यो टे। 


गररुजी अस्पताल के अल्पकालीन निवास में भी अपना सारा कार्य 
कर रहे थे । आपरेशन के वाद की गई चिकित्सा भी उनके अनुकूल रषी 
थी । अस्पताल आने की पूर्वं सध्या को उन्टोनि क्य या कि मनुष्य को मृत्यु 
की चिता नटी करनी चाहिए! सभी को मरना हीगा। जीवन की अवधि 
नी, उसकी उपयोगिता का महत्त्व ्टोता है । मेरे सामने एक लक्ष्य हे ओर 
मै चाहता ह कि अतिम श्वास तक भे उसके हेतु प्रयत्नशील रह सू 
मुञ्चे तव एसा लगाथाकि वे एक देसे पुरुप है, जो अपना काम 
प्रा कर लेने क लिए बहुत हौ आतुर दै। 
वादके दौ वर्प वे बहुत ही स्वस्थ्य ओर कर्मण्य रहे यथे। मेरी 
आशा के विपरीत उनका जीवनं वहुत आगे तक चलता रहा । उनके रोग 
कमै गभीरत्रा कै कारण भँ उनके अपरिहार्य अत कै प्रति वहूत भयाक्रात था। 
वे एक उल्लेखनीय ओर वहुत ही सहज रोगी ये। जव भी मुरवई 
अति ये, परीक्षण कै लिए अस्पताल आया करते धे। एकवार मने पष 
युवा पुरुष के क्या हाल है?" 
श्दिन पर दिन युवा होता जा रहा हे» उन्नि उत्तर दिया था। 
समय किसी कौ नदीं छोडता अतएव उसने गुरुजी कौ भी नहीं 
छोडा। इस वर्प फरवरी या मार्च से उन्हे फिर कष्ट होने लगा धा। यद्यपि 
यै कोर्यशील थे, परतु मृत्यु की छाया उनके निकट आती जा रही थी। 
अप्रैल में लिए गए एक्सरे से पता चला था कि रोग अत्यत गभीर ही गया 
है। उसके वाद कै घटनाक्रम को ओर लिखने को अव शेष ही क्या वचा 
1 


इस आलेख का यह उदिश्य नहीं है कि गुरुजी कौ मृत्यूपरात उस 
रूपमेँ दर्शया जाए, जो वे जीवन र्मे नदीं धे। वह व्यक्ति, जिसने एक 


भयकर्‌ रोग कं शारीरिक ओर मानसिक आघात का धीरज ओर साहस से , 


सामना किया, वह व्यक्ति, अपने देश के हेतु जिसकी मान्यतार्पे ओर 
आस्यार्पु निष्टापूर्ण थी, जो उन आस्थाओं से कभी डिगा नहीं, वह व्यक्ति, 


| 


॥ 


जो शरीर से दुर्बल ओर कृश था, कितु जिसमें अखड अथाह क्रियाशीलता । 


थी, जिसे अनुशासन था, आगे वढने की आतुरता थी, वह व्यक्तिं जिसने 
गलत को सी राह पर लाने के लिए अथक प्रयास किया, वह थे-- गुरुजी 
गोढवलकर ! 
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वडे दुख की यात टै कि वट व्यक्ति अव मारे वीव नही ह 
मञ्चे इस यात का गर टै कि धोडे समय के लिए ही सही भ उर पव 


सका था। म्चे प्रसन्नता टे कि रेते व्यक्तित्व के चरण इस धरती पर्‌ ५६ 
(पाचणन्य दुष १६८७९ 


२२ वास्तविक्छ शन्यारी 
(सत प्रभुदत्त व्रह्मचारी) 


रेसे युगपुरुष कभी-कभी ही प्रादभूल होते हे । वे निस (२) 
प्रकट ठोते है, उस कूल को पावन वना जाते है। जिन माता-पिता सै 
ढोते है, उन्े कृतार्थ कर जाते हे । वह वसुधरा परम भाग्यवती वन 
हि, जहां पर वे प्रकट होते है वे किसी एक देश के, किसी एक जति 
नही होते, वे ससार की एक सार्वजनिक निधि ठोते ह 1 हमरे पिति 
रेते ही महापुरुषों मेँ ये। रेते पुण्यश्लोक पुरुप अवनि के त 
आभृषण होते है । गोढवलकर जी धर्मात्मा थे ! वे सतत मानवधर्म कापा 
करते थे, नित्य नियम से सन्ध्यावदन किया करते ये, धर्म के जो रिध 
दश लक्षण डे, उनका वे सहज भाव से पालन करते थे 1 

पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रमदा तथा कीरति जो लोकधर्मं तथा जैव क 
६, उनसे वे वडी सावधानी से बचे रहते धे। ठम लोग जो अप 
साधु-सत कठते दे, गृहत्यागी होने पर भी मठ, मदिर, आश्रम, ,  ; 
प्रतिष्ठा के चगुल में किसी-न-किसी प्रकार फंसे ही रहते है! कितु ( 
मे रहते इए भी इन सबसे सर्वथा दूर ही वने रहते ये । राष्ट्रीय स्वयतर् 
सघ के सरसघचालक बनकर सतत इस सस्या की तेवा मेँ सलग्न | 
किनु उस सस्था के प्रति उनको मोढ नहीं था। मोह तो उनको किती 
नही था। किसी ने एक लक्ष रुपए उन्हे दिए ओर कह दिया- “आर्ध ४ 
चाहे जिस कार्य म व्यय कर दे ^ यद्यपि सघ उत्त समय आर्थिक सकः 
था, किन उन्होनि कटा-- अमुक स्वामी जी की सस्था को आर्थिक सदाम 
की आवश्यकता हे, उन्हीनि एक वार मुद्मसे कहा था, ये रुपए उनी 
सस्यार्मे लगा दिए जरठ 

कभी एक धसा रखना नह, किसी से याचना नहा, कोई सर 
नही 1 एक कमडलु, एक यस्व यदी उनका सग्रह धा । परिव्राजक 
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; की भोति पुरे भारतवर्ष की एक वर्ष मेँ दो परिक्रमा करते रहना, यदी तीस ' 


1 
। 


वौ तकं उनका व्यापार था। सन्यासी की भोति जिसके घर ठरे, जो भी, , 
जैसा भी भोजन मिले गया, उसी पर निर्वाह । मान, प्रतिष्ठा, प्रशसा सै बहुत 
दरूर। एक दिन मुञ्जसै वोले- “माराजजी, लोग समते हे कि भें राष्ट्रपति । 
यनने के लिए ठेस सगटन कर रहा ह| मे तो जीवन मे कौ पद स्वीकार 
करनेवाला नटी, एेसा टी फक्कड वना र्हूगा # सो वै जसे स में प्रविष्ट 
हए, वेते के वैसे ही चले गए। रीसी चदर ओढी थी, उसे विना भैली किए , 
उतारकर रख गए । 
साधु पुरुषों के प्रति आस्था कं कारण नाममात्र के वेशधारी साधु 
को भी वे सवके सम्मुख प्रणाम करते धे । मतो नगण्यदहुःफिरभीवेमेरा 
अत्यधिक आदर करते, सवकं सम्मुख साप्टाग प्रणाम करते, यष्ट उनकी 
महानता थी। आदर करनेवाला आदरणीय से श्रेष्ट टता हे। 
कामतृष्णां तौ उनके समीप फटकने नहीं पाती थी, न घर की 
कामना, न परिवार की कामना, न धन~कामना, न लोकेषणा की कामना । 
नागपुर में भँ उनके घर पर गया हूं। एक दृटा-ष्ूटा-सा निर्धनो का-सा 
किराए का घर था। केवल माता-पिता धे, न भाई, न वहन, न कोई सगा 
सेबधी। माता-पिता के सतोपार्थ घर से सवध रखते थे। प्रतिदिन ताई, 
भाऊजी से मिलने जाते ये। माता-पिता परम सात्विक भोले-भाले । तीर्थयात्रा 
प्रसगे वै हमारे आश्रममें आएये। र्म भी उनके घर गया था। उस घर 
फो देखकर कई नहीं कह सकता था कि यह इतने ख्यातनाम महापुरुष का 
घर है। माता-पिता जव तक जीवित रे, उस घर से सवधित रहै । उनके 
देडात के पश्चात्‌ सघ-कायालय का एक कोना यही उनका निवास, 
कार्यालय तथा सव कुछ था। त्याग की वे सजीव साकार मूर्तिं थै। 
दूसरों के दोय वे न देखते न सुनते थे! मैने जब नेहरू जी के 
विरुद्ध चुनाव लङा, उसके पश्चात्‌ वे आश्रम मेँ आए । एक पड़त नै श्लोकों 
द्वारा यह वताया कि नेद जी ने कश्मीरी लडकियों का नारी-कवच 
वनाकरे विजय प्राप्त की ॥ इसे सुनकर उन्टोने अप्रसत्रता प्रकट की। वे 
किसी की भी निदा सुनना नी चाहते घे । 
उनके जीवन का एकमान लक्ष्य जनताजनार्दन की, असगटित, 
अपने लक्ष्य से च्युत हिदूसमाज की सेवा करना ही था। वै सतते सेवा मेँ 
ही सलग्न रहते। अपने तन-मन सै जिसकी भी जितनी सेवा दये जाए 
श्रीशयुर्णी मद्य खड २ {७१} । 
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उत्तनी ष्टी करने को यै सदा सन्नद्ध रस्ते। 


सेवा से समय निकालकर वै भगवदुवीता आदि घर्म गरव स 
अध्ययन करते! मे पहले उन सेवापरायण एक सार्वजनिक नेता ही सर्म 
था। जव पच दिन श्रीवदीनायजी में मेने उन्टे भागवत चरित वी ४५५ 
की कथा सुनाई, तव मुने पता चला उनका हदय तो मग 
ओतप्नोत हे। पाच दिनो तक भे जितनी भी देर कथा सुनाता, उनरे 
से अविरल अश्रु प्रित छेते रहते, रेसा शरोता तो जीवन भे स 
नहो मिला। भें उन्हे पूरा सप्ताह सुनाना चाहता था, विषु उं अ 
करो? रुग्णायस्था मे मैने लिखा, “यँ आपको सप्ताट सुनाना चाहता ६ 
उन्ठोनि लिखा- "महाराजजी। आप तो स्वय शुकदेवजी के स्वरूप ह 
भै परीक्षित की भति तो नष्ठीं हूं। आप मुल्े सुनने की कृपा करे, तीच 
सव प्रथ आपकी इच्छानुसार हौ जाएगा ।' 

उनकी दशा अधिक समय धठने योग्य नहा ची। धै स्ता हि 
तो चष्टे जैसे हो, वे येते अवश्य । इससे सेवक मन-टी-मनं मते [^ 
होते। दससे मै नागपुर नही गया ! कह दिया, (आप स्वस्थ हो जा 
सुनाऊगा'। सो चे चीच यें ह चल वसे। तव येने रन्ृभय्या को १ 
प्रतिनिधि वनाकर य्ह सी के सकीर्तन भवन मे ही उनकी परलोक 
आत्मा की शाति देतु सप्ताह सुनाया । इन गुणों के कारण युम ध ५ 
कि श्रीमदभागवत माहात्म्य मे मौकर्णजी ने अपने पिता आत्मदेव की जौ 
उपदेश दिया या कि “पिताजी तुम धरम का सतत जाचरण करे, लोकी 
को छोडो, साधु पुरूषो का सत्सग करो, कामतृप्या कौ त्यागो ¦ अन्य पु 
के दोर्पो का तथा गुरो कामन से भी चितन न कर्के सेवा-कथारूपी 
का निरत्तर पान करत्ते रहो," यह उन पर स्पष्ट दिखाई पडा। 

डा ठेडगेवार जी ने दिदू-समान के हितार्थ राष्ट्रीय स्वयसेवक 
का वीज बोया था। वह बीन पूरा अचरित भी नही हआ था, तभी 
अल्पायु मे ही उत्त अकर को गुरुजी गोठ्वलकर कौ सीकर चल वसे । च, 
समय गोकयलकर जी कौ अल्पायु हो थो वे केवल ३०-३२ वरप कै यर 
ये। कितु उन्होने उस अद्र को चढाया, उसका विस्तारं किया । पल्तवि 
पुष्पित बनकर जव फल देने लगा, तभी गीता के इस श्लोक “मा 
कदाचन -- फल की इच्छा कभी न करना, याद करके वे भी फलका 
उपयोग किए ठी चल वसे। 


) श्री घुरुफी समन खड # 


हमारे पस तो १००-५० ही विद्यार्थी रहते है । उनम से शायद ही 


„ कोई हमारी वात मानने को तत्पर हो। कितु सध कै स्वयसेवक अपना व्यय 


करके, अपना भोजन करके सध की सेवा मे सदा सलग्न रहते है । मेरे एक 
साधी ने वडे आश्चर्य से कटा- भमटाराज जी। न जाने गुरुजी स्वयसेवकों 
को कीन-सी पेसी ओषधि पिला देते हे कि जो सघ का स्वयसेवक हुआ, 
वह फिर सर्वस्व त्याग करने कौ उद्यत हयो जाता है। कभी सघ को छोडता 
ही न्ीं। 
वहुत-से त्यागी तपस्वी ढोते रै, वे स्वय कितने भी महान वन जाए 
कितु सवको अपने समान वना ले, यह अत्यत कटिन है । इसीलिए किसी 
कवि नै कटा ह~ 
“पारस मेँ अरु सत में, सत वडो करि मान। 
वह लोढा सोना करे, यट करे आपु समान ।॥' 
इसीलिए भर्तृ्टरिजी मै कहा हे टम उस सुवर्णं के सुमेरु पर्वत की, 
तथा चोदी के कैलास पर्वत की प्रशसा क्या करे, क्योकि इन पर्वतो के वृक्ष, 
वृक्ष ही वने रहते है । हम तो उस मलयाचल की ही प्रशसा करते है, उसी 
की धन्य मानते ह, जितत पर उगे नीम, ककल, कुटज जैने वृक्ष भी चदन 
ही यन जाते है॥ 
कि तेन हेमगिरिणा रनताद्विणा वा, यत्ना्चिताश्च तरवस्तरवस्त एव 11 


मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण । ककोल-निम्ब-कटजा अपि चन्दना स्यु । 
(नीतिशक-७५८) 


( आरती श्लोक की" २४ नवव १६८०) 


२३ साधनामय व्यच्छित्व 
{श्री बच्छराज व्यास, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनसष) 


सू १६३४ मेँ मन प्रथम बार श्री गुरुजी का दर्शन किया था। एक 
चीद्धिक वर्गं मे जव उनका परिचय कराया गया ओर वे हम स्वयत्ैवकों के 
समक्ष वक्ता के रूप मेँ चोलने लगे, तव की स्मृति आज भी ताजी हो उठती 
हि प्रारभ मे धीम स्वर से ओर फिर क्रमश स्वर ऊँचा करते हए ओर गति 
को तेज करते ए वै विचार प्रकट करने लगे ये ओर हम लोग उनके 
भाणर्मे श्वो गएये। 
श्रीशुरुषी सम्य श ५२ {७३} 


उसी यथं ये राष्ट्रीय स्ययंसेयक संप फौ गप्र मे तुनर्मयाा 
चतीवाती केद्र-सपशाखा के कार्यया' नियुक्त दए ये 1 सघ यै वयत 
मे तव उका फाती हिदि विश्वविद्यालय के उत्ति दाग दिया प) 
“गुरुूमी” म प्रयलित न्ने गया चा। स्ययं ढा ैरगेवार ज भी 
गुरुजी, ए फ करते ये। यद्यपि गुरुजी उस्म समय एक संय श्र ९ 
कार्यवाट माने ये। 


विश्य दू परिपद्‌ ये प्रयाग अधियेश के अतिम दिन श्रा गू 
काजी भाषण हुआ, उसके प्रवा मे मेगै पारो प्रतिमो, निन 
जगदगुरु श्री शकराचार्य, कई मणमरलेश्वर ओर अनेक पराकोटि के ५ 
अर विचारक शामित ये, कौ उसी तरए येया जीसे घ्म सरू १६३४ ती 
युवक कार्यकर्तौ सथ के नित्यक्रम के उस बीदिक मे स्वम फो “खो ॥; 


श्री गुरुजी की वाणी चे भौ सरस्वती की वीणा के तात # 
हदयस्पशी क्षार रे, भगवती र्यौ को शदुमर्दिनी कार रै ओर समुद 
गाभीरय है । समू १६४६ के दिल्ली शाख्या के वार्षिकोत्सव के प्रसग पर ङ्घ 
भाषण के पश्चात्‌ उत्सव की अध्यकधता करतै एक नामाकित वकील ५, 
प्रमुख काग्रेस कर्णथार डा कैलासनाथ काटयू कोने श्री ष 
दिदूराषट्र ओर उसके विजयी जीवन सवधी विचारो को सर, मन: 
व्यक्ति की भोति दीदराते देखा रै 1 दक्षिणं भारत के सुविख्यात उदारमतवा 
ओर दुर्लभ विदधान नेता स्वीय श्री टी आर केकटराम शस्त ने ए 
१६४६ मेँ राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की चेन्मै शाला के उत्सवं पर 
स्वीकार करते समय कार्यकर्ताओं के सामने श्तं रखी थी कि ९ 
आग्रह हे तो आगा अवश्य, परतु मुज्ञ जो कटना हे, वही करटरगा। त 
सुनने की आपकी तैयारी हो, तो मुल्ने वताहये # उत्सव मे श्री क्र 
अति विनघ्रतापूर्वक प्रारभ करके ४५ भिनट तक अपना सध की भूमिका 
स्पष्ट करनेवाला धाराप्रवाह, तर्कशुद्ड गरेर ॐजस्वी भाषण दिया 1 श्रद्ध 


शास्वीनी इतने प्रभावित हो चुके थे कि उनके भाषण मे वष्टो विचार चस 
निकल पडे। 


आज देशभर यें श्री गुरुजी राष्ट्रीय विचारधारा दिदुत्व के प्रः 
ओर प्रभावो विचारक ओर मार्गदर्शक माने जाते ह । उनका सतत प्रक, 
निरतर मेहनत अनुपम कार्यशीलता ओर इन सवके वीच उनके चेहरे श 


सदा ञ्जलवननेवाली युवक-सुलभ, प्टुल्ल आत्म-विश्वास की चमक किसी क 
८ 


# श्रीश्री सम्य खट % 


यट यादं टी नी करने देती करि अव वे युवा नटीं है। 


श्री गुरुजी का सारा जीवन गगीत्री के जल के समान पवित्र, नर्मदा 

कै प्रवाह के समान गतियुक्त, महर्षिं दथीचि कै जीवन के समान त्यागपूर्ण 
ओर 'गीरीशकर" की चोटी के समान उत्तुग सिद्ध हुआ हे । जिन्ोनि २ वर्प 
की छोरी आयु में कई सस्कृत श्लोक कटस्य कर लिए ये, विद्याथीं जीवन 
भे जो “उत्पाती" होते हए भी “एकपाटी' विदार्थि्यो मेँ से रटे, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय मेँ जिन्टौने अपनी विदत्ता, तेजस्विता ओर स्पष्टवादिता से 
“मटामना! तक को प्रमावित किया था। वे सघ कं हजार्यौ-लाखीं कार्यकर्ताओं 
कौ नाम से पटचाननेवाले, पुरानी पहचान को कभी न भूलनेवाले, एक वार 
जिससे मिले उसे सदा के लिए याद रखनेवाले, स्वयसेव्को के सुख-दुख, 
आशा-आकाक्षाओं से अधिकतम परिचित, सघ के शारीरिक शिक्षणक्रम की 
दृष्टि से सिरप्रहस्त धे 1 अधिकारियों को सदा शका रहती है कि “गुरुजी की 
पैनी नजर से उनकी कोई भी “भूल छिप नही सकेगी, ओर वीद्धिक दृष्टि 
से निष्णात कार्यकताओं को भी श्री गुरुजी की उपस्थिति यँ भापण देने का 
प्रग आए, तो वडा अटपटा सा लगता। फिर भी हर स्वयसेवक को अथवा 
अधिकारौ को अपने मन की वात उनसे साफ कहने मेँ सकोच नही होता । 
श्री गुरुजी यें लेखन की असामान्य प्रतिमा होते हुए भी वे लेखक 

नही है । उन्हे अपने भारतव्यापी सचार मँ प्राय प्रतिदिन हजारो की सभा 
से लगाकर, ५-२५ कार्यकर्ताओं, या मिलने आए विशिष्ट व्यक्तियों से 
वोलना पडता हे (ओर लोग उन्हे आज भारत मेँ विद्यमान सर्व-प्रभावी 
वक्ताओं में से एक मानते भी 8), कितु उन्हे "वक्ता" कटलाना पसद नहीं । 
श्री गुरुजी ने हजारो नवयुवकों को धर-वार का मोह छोडकर रट्रकार्य की 

त्यागमय साधना के मार्ग की ओर वढाया है, कितु यट भी उनकी ओं 
मे कोई विशेष वात, महत्व की वात नहीं हे । वै तौ स्वय को ^राषट्र-विपयक 

कसक" से अभिभूत पाते & ओर अपने शरीर कौ साधना मेँ दिनोदिन 

घुलाने" ओर 'व्पनुवर्थ जलाते~रहने' मे उन्हे सहन आनद की ग्रा्ि होती हे । 

दी दशको से भी अधिक काल से चली आ रही इस एक ही 

साधना का उन्टोनि जिस अद्भुत ठग से ओर सातत्य से सचालन ओर 

पालन किया हे, उसकी मिसाल आन कै भारते तो मुञ्च कींभी दिखाई 

नीं पडती। समुद्र के तूफान मेँ लहर कीं की कही वह जाती ठै ओर जो 

उनकी चपेट मँ आए उसे वहा ले जाती है या डवो देती ठै, कितु समुद्र का 


श्री श्रुरुखी समश्य खड 9र {७} 


"~ 


किनारा अपना न तो स्थान छोटता र, न निश्चय। इमी 1 
परिस्थितिनिरपेक्ष सघकार्य का सयालन, भारत की क्षण-क्षण वः 
परिस्थितियों मेँ श्री गुरुजी ने कर दिखाया रै। 


श्री गुरुजी के जीवन का रस्य उनकी शारीरिक व मि 
शक्तियों से भी अधिक उनकी आध्यात्मिक शक्ति ये है । वे चमत्कार 1 
विश्वास नटी करते। गुरुडम' सै उन्रे धृणा रै, कितु भातत । 
परपराप्राप्त आत्मशक्ति पर उनकी श्रद्धा रै ओर स्वीकृत कर्य 
ईश्वरीय" कार्य होने मे उन्टे रच मान सदेट नही । 


कितु स्वय उनकी दृष्टिर्मे वे सघ के एक साधारर्ण स्वयतेवः 

ओर सघ सस्थापक डा हेडगेवार जी को अपना इष्टदेव” 
एक निष्ठावान साधक मात्र है। ६ 
(नर्म १६ फर १६५ 


२४ सहल सक्छोची 
(श्री वुआजी, क्षेत्र सचालक विदार) 


जो तक स्मरण आता हे, भने पहले-पदल श्री गुरुजी कोः 
१६३६ में पटना स्टेशन पर देखा धा। गया मँ सघ शाखा प्रारभ ६ 
चुकी थी। उन दिनों सघ मेँ कार्यकर्ताओं को डाक्टर हेडगेवार ची ^ 
चाद जिन तीन व्यक्तियों का नाम वताया जाता था, उन्म श्री गु 
वाबासाहव आष्टे तथा दादाराव परमार्थ ये। 


अभी रड शुरू नही हुई थी। वरसात का अत था, उसी स्म 
करटी से श्री गुरुजी रात की गाडी से कोलकाता जा रहे धे । स्टेशन प 
योडा प्रयास करने के वाद उनको दढ लिया। दाढी-वालों वाला चेह 
सहज ही पठ्चान मेँ आ गया। तव से लेकर अत तक उनसे म' 
घनिष्ट सपर्क रहा! 


वे स्वभाव से डे टी सकोची थे 1 वडे-यडे कार्यक्रमो मे शामिः 
छन, वरहो भाषण देने, वैटठको मेँ खुलकर बोलनेवाले नित्य के व्यवह 
म सकोच से काम लेते ये सन १€४रेकादी प्रसग लें। जेल से रिद 
षने के वाद सावरकर जी मेरे घर पर ठरे हुए धे । उसी मजिल 


^ ) शरी शुरुखी यम्य खढ % 


दूसरे कमरे में श्री गुरुजी भी ठठरे हुए ये। उस समय तक आवाजी 

उनके साय नी रहते थे । सावरकर जी कौ प्रात मेल से जाना था। श्री 
गुरुजी उनके कमरे मे जाकर उन्हे नमस्कार करना चाहते ये । सावरकर 
जी के कमरे में रोशनी जल रही थी। चे प्रवास्त पर जाने की तैयारीर्म 
रगे! श्री गुरुजी उनके कमरे मै न जाकर तव तक वार खडे रहे, जव 
त्तकं वे स्वयं वाटर न निकले आए । 

उनका मुक्तं हास्य स्वयत्ेवकों कौ सदा स्मरण रहेगा भँ भी 
उनकी हंसी मे योडा वहत साय देता रहा हूं। सन्‌ 9६४१ में हिदू 
महासभा के अखिल भारतीय अधिवेशन पर विहार सरकार ने प्रतिवथ 
लगा दिया धा। मटासरभा ने प्रतिवध तोडकर सम्मेलन करने का निश्चय 
किया। सारे भारत से आए कार्यकर्ता गिरप्तारियों दे रटे थे। सावरकर 
जीका भाषण पठने के कारण मुने भी गिरफ्तार किया गया। उस 
समय श्री गुरुजी मुञ्जसै मिलने जेल आए थे । मुञ्चे देखते ही जोर से 
ठहाका लगाते हुए कहा-¶.९॥ ग< 12५८ णप 10४” (अपनी मुक्त हँसी 
का आनद तो लेने दीजिए)। 

फिञूलसर्ची उन्टे विल्कुल पसद नीं थी । नागपुर यँ प्रतिनिधि 
सेमा की वैटक के लिए गया था। वैटक रेशमवाग मे थी। प्रात पोच 
वजे देखतता क्या हू कि वरामदे भ हल्के पावर के करई वल्य जल रहे थे, 
उन सवको उन्न स्वय जाकर बुञ्ञाया। 

भोजन सवधी किसी विशिष्ट पदार्थं को वनाने के लिए उन्होने 
कभी नदीं कहा । भै टी इस वात का ध्यान रखने कां प्रयत्न करता कि 
उन्हे उनकी रुचि का भोजन मिल सके । वे वडे साफ-सुथरे ओर अच्छे 
ठम से रहते थे, लेकिन उनम पूरी सादगी थी 1 नागपुर मेँ उनके चैक 
कक्ष मे दरी के अलाचां कभी गदा नहीं देखा । प्रारम मे तो उनको कड 
यार साइकिल पर चलते देखा है । 

ये सच्चे साघु थे। उनका जीवन पूरी तरह एक सन्यासी की 
तरह का था, पर उर्न्लोने कभी साधु का वस्त्र नीं पटना । वै जनसाधारण 
की तरह ही रहत थे। इसीलिए हमें प्रभावित करते ये, हमारे अपने 


लगते ये। 
(श्री शुरती णीवनप्ररघ्न भान १) 
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२५ हमारे आप्त 
(श्री वावासाटेव घटाटे, नागपुर सघयालक) 


परम पूजनीय गुरुजी का जव स्वर्गवास हज, भे वही क ५ 
ही खडा था। आज गुरुजी नहीं ह~ केवल उनकी स्मृतयो ही ध 
रेसी स्मृतिरयो जिनमे पग-पग पर उनके दर्शन ोते है। मेए 
मीभाग्य या कि पिष्ठले ३४ वर्पो से मेरा उनका निकट का सवध ^, 
रहा । डाक्टर हेडगेवार जी ने मेरा उनसे परिचय कराया धा। तय 
लेकर पिले ३४ वर्पो का काल वीत गया । स्मृतिर्यौ इतनी अथिर 
कि सोच पाना भी कथिन हो रहा है कि किसे अनुक्रम दर| 


सन्‌ १६३६ की गर्भिर्यो थी, जव गुरुजी के निकट का ५ 
पटली वार आया 1 भे अपने परिवार के साथ देवलाली गया धा। (५ 
साहव से मेने कहाथाकिवे भी विश्राति देतु व्हा आ ६ 
वर्ग समाप्त होने के चाद डाक्टर साहव गुरुजी के साथ देवला $ 
ओर करीब एक माह तक वां रहे। वहीं डाक्टर जी कौ र 
निमोनिया हो गया । गुरुजी दिन~रात उनकी तेवासुश्रुपा में ६७ सया 
मुज्ञे याद है जव माननीय कृष्णराय जी मोहरील डाक्टर जी का ने 
देखने नागपुर से आए, तव उन्होने कटा- "कृष्णा, मेरी बीमारी र 
समय नष्ट नहीं हुआ हे। सघ को एक मूल्यवान निधि प्राप्त हई ह 4 
तय कर लिया दे कि माधवराव को (वे गुरुजी को माधवराव ्ी ह 
करते थे) सरकार्यवाह वनाया जाए । गुरू पीर्णिमा उत्सव के समय 
इसकी घोपणा करेगे । 


उसी विन मुल्ञे भी नागपुर का सघचालक वनाया गया। र 
दिन से भ गुरुजी के निरशन मे कार्य करता रहा । हम लोगो के र 
सवध दृढतर वनते गए 1 उस समय तो डाक्टर साढव के शब्दो का ५ 
समज्ञ भे नीं आ पाया था कि ठेसी कोन-सी मूल्यवान निधि 
पर उनके देष्टत के पश्चात गुरुजी ने कभी उनका (डाक्टर जी) अभा 
हे खरकने नहीं दिया 1 डाक्टर जी के देत से निर्माण हुई रिक्तता 4 
पर्ण ख्प से उन्ठोंने अपने कार्य से पूर्तिं कर दी थी। 


गुरुजी अनुशासन का कडा से पालन करने में विश्वास रं 
उनकी इस कडाई से कई वार बडी विचित्र स्थिति उत्पत लेती, ८ 


ये। 
ध, 
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कई वार मनोरजकं घटना ले जातीं । 


मेरे ज्येष्ठ पु का व्रतवध धा। डाक्टर साहव ने उस 
उपस्थित रटने की स्वीकृति दे दी धी ! पर एकाएक राजगीर, जर्दौ वै 
विश्राम हेतु गए ये, से मुञ्चे एक पत्र मिला कि यै उपस्थित नहीं रह 
 सकेगे। म निराश टो गया। समहन नहीं पारहा था कि क्या किया जाए 
गुरुजी उस समय नागपुर मे ये! उर्न्दोने कहा- "यदि तार भेजा जाए, 
तो डाक्टर साटव अवश्य आर्ये । 
उन्टने स्वय तार लिखा- #०४ 1९56166 177९०४५८ (जापकी 
उपस्थिति अनिवार्य टै) तार जाते षी जवाव आया कि “वै आ रहे है। 
जवलपुर मेँ यदि कार की व्यवस्था हो सके तो वै समय पर नागपुर 
पटच सकेगे " 
गुरुजी को जव डाक्टर साहव का उत्तर वताया गया, तव तो 
वे स्वय कार से जवलपुर गए ओर उन्हे साथ ले आए । वाद मे मुन जव 
यष परता चला तो मेरी वडी विचित्र स्थिति हुई कि डाक्टर साहव ने 
राजमीर मै स्वयसेवकों को वताया कि उन्हे तार को शियौधार्य मानना 
पडा। वै भले टी सरसघयालक हो, पर पहले एक स्वयसेवक है ओर 
नागपुर सघचालक कै आदेश का उल्लघन कैसे करते? 
गुरुजी ने तार कौ लिखते समय डाक्टर साहव की व्या 
प्रतिक्रिया रहेगी, इसका बिलकुल सटी-सही मूल्याकन किया था। गुरुजी 
स्वय भी जव मँ कु सुद्खाता मुञ्े यदी जवाय दते ये । अपने व्यवहार 
से उन्होने स्वय को अनुशासन का उच्च आदर्श प्रस्थापित किया था। 
श्री गुरुजी के व्यवहार की यह विशेषता थी, उनके स्वभाव का 1 
यह अग वन चुका धा कि वे कभी यह अनुभव नदीं होने देते थे कि 
वे एक साधारण व्यक्ति से कुछ अलग दै, अधिक है । जवकि वे वास्तव , 
भे बहुत यडे धे। जव हम दोनों ही जेल मे रटे थे मै उनके पूर्वं स्नान , 
कर लेता था। पहले दिन मेरे गीले कपडे पूजा कर लेने के बाद धोने 
के लिए पड़े रहे । पर जव पूजा खत्म कर स्नानगृह मे भया तो चकित 
रष गया। गुरुजी ने मेरे कपडे धो डाले थे। जव मैने इसका विरोध किया 
तो वै वोले- “इरासे क्या फर्क पडता हे। हम दोनों को यो काम ही 
क्या करना पडता ह? दूसरे दिन से भैं पूजा के पूर्व टी कपडे धोने लगा। 
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गुरुजी की यह विशेषता टी थी कि वे प्रथम वार के ध 
ही लोगों को जीत लेते ये ओर लोग उनकी ओर आकर्पित हो च 


मुञ्े आज तक एसा व्यक्ति नीं मिला, जो इतने सरे विपये 
वारे में इतनी वारीक जानकारी रखता हो । तत्वज्ञान, धर्म, 
विज्ञान आदि पर वे सराधिकार बोलते! उनके ज्ञान की नित्य नई 
रेखा देख भैं विस्मित रह जाता । 


अभी-अभी की घटना हे, जव पिष्ठले दिसवर १६७२ मँ अ 
करिअष्पा नागपुर आए घे। स्व॒ डा मुजे की प्रतिमा का 1 
उनके हाथो हुआ था ! गुरुजी ने डा ॒मुजे जन्मशताव्दी स स्प 
सुचि ली थी। समारोह समिति के लोग जनरल करिअपपा गई 
दोपहर के भोज पर मेरे यों थे । जनरल को जलेवी पसव आं छनं 
वे जलेवी कले वनी इसकी जानकारी धर रहे थे गुरुनी न 
लेकर रसोर्दवर मेँ ठी पटु गए । यही नही उन्होने जली कै त 
हे, उसकी सारी क्रिया भी उन्हे सम्जाई । यह सव समाने के 
मेरी ओर मुडे ओर मुञ्से पठा “टीक हे न ॥ मेने अपनी 
र्हा" मेँ सिर हिलाया। लं 

दुनिया के लिए वे एक मान सामाजिक कार्यकर्ता धे। 
अनुशासित सगठन राष्ट्रीय स्वयसेवक सध के सर्वोच्च अविकारी 2 
मेरे लि वे मेरे परिवार के एक अविभाज्य अग चे । भेर पिव 
वच्चो के मार्गदर्शक धे। भेरे चच्चे चचपन से उन्हे जानते थ। स 
भोति-र्भाति के प्रश्न कर परेशान करते, पर वे शाति से उनका वच्य 
करते । वच्चो के लिए उनके पास हमेशा समय रहता ओर च 
जानते थे। 

अपने अतिम दिनों मे उन्टोने मेरे पुत्र से, पीएच डी ए ५ 
जो वह गुलावराव महाराज पर लिख रहा है, पठने के लिए मागा 
कई सुञ्चाव भी दिए । 

उनकी मृत्यु से एक महान देशभक्त, एक कर्मयोगी का अत ॥ 
गया, पर मेरे परिवार का सदस्य खो यया। मेरे लिए यह कल्पना 
कठिन है कि गैं उन्हे फिर नीं देख पामा । 

(ुनधर्म रमति क्छ ८ घ॒ना १ 
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२६ आध्यात्मिक अधिष्ठान का नेतुत्व 
(महामहोपाध्याय श्री वालशास्वरी हरदास) 


वर्तमान भारत के राजकीय एव सामाजिक नेताओं की चौखट रखा 
जाए, एसा श्री मोलवलकरजी को नेतृत्व नदीं है! उनके जीवन का 
अधिष्ठान आध्यात्मिक हे! उनकी आध्यात्मिक जीवननिष्ठा केवल वैचारिक 
व बौद्धिक परिणति के स्पखप की न होकर उपासना, साधना एव गुरुकृपा 
का आधार लेकर उस हेतु जीवन को सुखाकर प्राप्त अनुभ्रूति की परिणति 
है। इस कारण व्यक्तिगत भाव को अत करण मेँ कोद स्थान नदीं े। 
यह धारणा न होती तो सघ पर ओर उनपर जो सकट ओर जी 
प्रसग आए ओर जिन स्थितियों से सघ जा रहा है, उससे कोई भी 
भग्नहदय ठेर हो जाता । पूजनीय डाक्टर हेडगेवार जी ने भारतीय राष्ट्रजीवन 
का आमरूलाग्र भाव परिवर्तन करने के उद्दिष्ट सत प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 
गढनेवाली यत्नरणा राष्ट्रीय स्वयसेवक सध के खूप मँ खडी की। एक विशिष्ट 
मर्यादा तक सघ पर्चा टी था कि डाक्टर जी का लीकिक जीवन समाप्त 
हो गया। कार्य की धुरा उस समय सरकार्यवाह रहे श्री माधवराव गोलवलकर 
पर आई । अल्पावकाश मे उन्होने सपर्ण जीवन सघ के लिए समर्पण 
करनेवाले प्रचारको की प्रभावी यत्रणा तैयार की। उसी के कारण सघ का 
इतना विस्तार हुआ कि सन्‌ १६४७ में राष््रजीवन के तत्कालीन कर्णधारो 
कौ भी सघ की धाक अनुभव होने लगी। सघ के साय अपने सवध निकट 
केषठो, इसदितु से वे लोग प्रयत्न करने लगे। स्वय महात्मा गोँधी सघ का 
निकट से परिचय पाने के लिए सघ शाखा को भेट देने आए । पडित 
जवाहरलाल नेहरू गुरुजी से चर्था के लिए उत्सुक इए । सरदार पटेल ने सष 
से सवध स्थापित किया) 
विभाजन पूर्वं काल मे विहार ओर विभाजन के समय तथा बाद में 
प्रजाव ओर दिल्ली जँ सघ के स्वयसेवकों ने जो पीरुष प्रकट किया, त्याग 
का जो आदर्शं निर्माण किया, अनेक खिलते जीवनपुप्यो ने आपत्ति के 
अग्निकुड मँ जलकर जो इतिहास निर्माण करिया, उसका जनमानस पर 
जवरदस्त प्रभाव रहा 1 राष्द्रजीवन में जिस महान सामुदायिक करतरत्व सेयह 
स्थित्यतर हुआ, उस कर्तृत्व की व्ररणा एव स्ति श्री माधवराव गोलवलकर 
हीये] 
इस स्थित्यतर का उपयोग कर राष्ट्रजीवन को योग्य आकार देने 
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कै प्रयास्मेवेये किर्गोथीजी की शत्या का अनर्थकारी प्रकरण ५ 
कै टितशतुओं ने उसका पूरा-पूरा लाम उटाकर राष््रदित से ए जे 
व्यक्तिगत लाम व सत्ता उनको अधिक महत्व की प्रतीत होती थी 
सप को उखाडने का यदधन रचा। सत्तारूढ पक ओर उनके त 
साथियो ने योजनापूर्वक अपप्रचार कर सघ के विरु इतना प्रच 2 
क्षोभ उत्पन्न किया कि कुछ भी चाकी न रे । उस सामाजिक १,८.५ क 
जो कुदता, जो कृतघ्नता अनुभव हई, उससे अनेक र्य सो + 
आमृलाग्र परिवर्तन की भामा वोलने लगे, तो कोई कहने लगे 
आवश्यकता ही नर्हीः 1 


) 
समाज इतना कृतघ्न हे तो उसकी सेवा की ञ्ल मृ 9 
कटकर कुछ निवृत्त हुए । पुन माला मे एक-एक मणि गये स ष 
था। पृजनीय डाक्टर जी के समय विपरीत वातावरण ओर सामा सामे 4 
का सामना करने की स्थिति नटी थो । अव वट भोषण रूप मे साग ही 
इस सवका भिसपर कोई परिणाम नही दुआ, देते श्री गोलवलकर 
उनकी दृष्टि मं लोककषोभ में ईश्वर अल्पथारिष्ट देख रहा धा। ॥ 
नें अविकपित रटना ठी साना थी । उनकी भूमिका समाजसेवक 
सेवकं पर धनी नाराज हो सकता हे, षर सेवक को नाराज सलक 
अधिकार नीं रहता । अहमदावाद मेँ एक शिविर मे उनके साथ 
सौभाग्य मुञ्ञे मिला था। उस समय एक भाषण मेँ स्वयसेवक ध 
सम्मुख उनन्ोनि कटा था- "समाज सघ पर नाराज हो सकता है हतिः 
समाज पर नाराज नदीं हो सकता। क्योकि सथ समाज की सेवा 
डे, समाज सय की सेवा के लिए नहीं ॥ वे ईश्वर की सेवा के मरह र 
तरह ही समाज सेवा की ओर देखते थे। दैवी सपदा की समाज क 
प्रतिष्ठापना करना ओर उसके दारा समाज के कल्याण की साधनी 
अविरत प्रयत्न करना यही साधना का स्वरूप है । इस धारणा से टी 
भीपण परिस्थिति मे वे अविकपित रहे । वथनमुक्त होते टी 
ओम्‌" कठ्कर पहले के ही समान प्रसन्नचरस्ि से उन्दने कारय वौ च त 
वी । सेषकार्य के स्वस्प मँ कोई भी परिवर्तन न करते इए उनकी रा 


ग 
वह पुन ऊपर आया ओर वर्थिषणु स्वरूप मे राष्ट्रजीवन के अनेक कें 
प्रभावी हो रहा है) 


व्नादपि कठोराणि, मृदृनिकसुमादपि” की आध्यात्मिक वारणा 
कारण से ही ईश्वर ओर समाज को छोड अन्य कोड्‌ विषय उ7के पास 


रो श्रशुख्ली समर खट # 
[/# 


॥॥ 


हने ष 


-था। इसे नहीं समञ्ज पानेवाले, स्वय को उनके विशेष प्रेम का मानकर 
हकार धारण करनेवाले लडखडा कर गिर पडे । उनके आत्यतिक प्रेम के 
इन विपर्यो के प्रति जिन्हे निष्ठा ओर प्रेम नी, उसकी सेवा का भाव 
जिनके अत करण में नही, उन्हें आत्मीय सबध रहने पर भी उन्टोनि सहज 
कठोरता से दूर कर दिया ! विशिष्ट कर्तृत्व का अहकार ओर सेवाभाव का 
लोप होते ही व्यक्तिभाव का उदय होता हे। यह भाव जिनमे उत्पन्न हुभा 
वह कर्तृत्वशाली व्यक्ति भी राष्ट्रकार्य के लिए हानिकर ढीता हे। वर्पो से 
 समाजकार्थं मे रहे कार्यकर्ता के मन के भावों का पोषण श्री गौलवलकर के 
परिसर में नही हो सकता, इस कारण रुष्ट होकर दूर गए या कटोरता से 
दूर किए व्यक्ति से उनके निजी सबध कभी विगडे नहीं! 
इसी कारण केवल मतभिन्नता उनके स्नेह की अड़े न्दी ज 
सकी । राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक उस दल के या मत के व्यक्तय कौ 
वे सहकार्यं देते, उन्ते मिलते मार्गदर्शन का प्रयत्न करते। आज कै 
राजकर्ताओं ने अनेक वार उनके सहकार्य का टाथ ज्ञिडक दिया । फिर भी, 
जवे भी जखूरत रहती, वे सहकार्य के लिए सिद्ध रहते । 
भारत के राष्ट्रजीवन की मूलभूत अस्मिता जनमानस मेँ प्रज्ज्वलित 
करने के लिए, उसे विशुद्ध रखने हेतु श्री गोलवलकर समान आध्यात्मिक 
धारणा के तपस्वी की आवश्यकता रहती हे। 
श्री गीलवलकर जी कौ साप्रदायिक माननेवाले लोग, विश्च हिद 
परिषद्‌ द्वारा सारी दुनिया के हिदुओं के सप्रदायों के एक्रीकरण का जो 
महान प्रयत्न हुआ है, उसका निर्विकार मन से चितन भी कर, तो उनका 
भ्रम दूर होगा । पक्षोपपक्षता एव सीमित दृष्टिकोण की वाधा केवल राजकीय 
जीवन को ही नहीं हु, वह धार्मिक, सामाजिक सास्कृतिक जीवन को भी 
हई है। या एेसा कटे कि धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक जीवन पटले 
वाधि हुआ ओर उसका परिषणाम राजकीय जीवन में हंआ। 
एक ही धैदिक सप्रदाय के शाकर, माध्व, रामानुज, वल्लम आदि 
पीरटो के आचार्य एकत्र अरप ओर धर्मजीवन का, समाजजीवन का विचार 
करे, यट असभाव्य रहय । वीध, जैन, लिगायत, सिख नामधारी, तत्नमार्ी, 
वारकरी, रामदासी आदि सप्रदार्यो का एकत्र आना तो कठिन टी ा। 
निरहकारिता के अधिष्ठान पर निर्माण हुए इन सप्रदा्यों का अहकार इतना 
वदा कि एक-दूसरे के मडप मेँ जाना तो समव ही नहीं था। इन सभी को 
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॥ 


एकन लाने का अमृतपू्व प्रयोग समाज धारणा के व्यापक अयिषटत 
गोलवतकर जी ने राफ्त कर दिस्ाया। 


क़ 
आध्यात्मिक अधिष्ठान के आघार पर खटे श्री गोलवनरए 
नेतृत्व भारत को उपलब्य हआ । इसका विचार करन पर क 


तादृशा सम्भयन्ति" फा अनुमव रोता टै 
भवनो ऽरिमनू तादृशा सम्मयन्ति' का अनु लम 


२७ कार्यरत रना ही शच्ची श्रच्यललि 


(श्री वालासाहव देवरस) 


मेरा यह अहोमाग्य रहा कि मेरा सध केदो महापुरूयी- ॥ 
निर्माता डा हेडगेवार तथा उनके पश्चात्‌ अपने पृजनीय श्री 
साय वडा निकट का सवध र्ट । डाक्टर जी के समय छोटी अयु के र 
मेरी समञ्ञ कम थी तथा उनके सहवास मे मेरा गठन हो रहा ध न 
समान ही मेरे अन्य साथियो, जो आज भिन्न-भिन्न प्रातो बे प्रु हः 
कार्य कर रहे है, की स्थिति थी। जव पूजनीय गुरुजी के साय हाय 
आया, तव हम डाक्टर जी दारा गढे जा चुके ये। ठम लोर की रः 
शिक्षा भी समाप्त हो चुकी थी आर उस समय तक कोई नागपुर # 
कोई भिन्न-भिन्न प्रातो का कार्यभार सभालने लगा था । जव पूजनीय 
के साथ सपर्क आया, तव ठम अनुभवी टै, हमने कुछ कार्य किया , 


खु जानते ह~ एेसा भाव या अहकार मन के कोने में नही रहा दोग 
नहीं कहा जा सकता । 


यद्यपि सू १६४० भें पूजनीय डाक्टर जी के देहात कं 1 
पूजनीय श्री गुरुजी सरसधघचालक वने, तथापि उसके पूर्वं भी हम लो 
उनके साथ सवथ आया था! परतु उनके सवध मँ उस समय 
निश्चित कोई धारणा नीं वन पाई थी । वैसे वे बुद्धिमान तया वहु ४ 
यह ठम लोगों ने सुना था । उन गुर्णो का ठम अनुभव भी करते यै 
उन्न अपने भावी जीवन की दिशा तव तक निश्चित नक्ष की थी! 
रुचि ह्मे आध्यात्मिकता की ओर अधिक दिखाई दी । सर्वसाधारण 
जैसी वेशभूया करनेवाले गुरुजी को हमने कुक दिनों के वाद वारी 
यढाए हए देखा 1 इन सव वातो के कारण ठम लोग उनके विषय मे ¶ 
18 ष्ण 
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निश्चित धारणा नटीं वना पाए! 


इन प्रारभिक सवर्थ के वाद सन्‌ १६इ€ में डाक्टर जी की 

+ उपस्थिति मेँ सिदी में हुई एक दीर्थकालीन वैठक मँ उनके निकट सपर्क में 
1 रटने का अवसर मिला। उस वटक मे टम लीर्गो ने श्री गुरुजी की 
वादविवाद पटुता, बुद्धिमत्ता तथा अभिनिवेश के साय स्वमत प्रतिपादन की 
1 विशेषता देखीं । साथ टी धैठक मेँ एक निर्णय टो जाने पर उसे शिरोधार्थ 
मानकर चलने की उनकी सघवृत्ति (टीम-स्पिरिट) का भी परिचय हआ। 


| सन्‌ १६३८ से १६४० में उनके साय मेरा ओर घनिष्ठ सपर्क 
` आया। १६४० के नागपुर सघ शिक्षा वर्ग के वे सर्वाधिकारी धे। उनके साथ 
४० दिन के इस सहवास के काल म मुञ्चे उनके व्यक्तिमत्व के विभिन्न 
 प््लुओं तथा गुणो का परिचय ट॒आ। मुन्ने यह भी ज्ञात हुआ कि डाक्टर 
जी उनकी ओर विशेष दृष्टि से देखते है । डाक्टर जी १६२८ से सधकार्य 
कै वारे में कु चितित से दिखाई देने लगे थे! एक तो उनका स्वास्थ्य टीक 
नहीं रहता था, जिसके कारण वे मनचाहा दौरा नही कर पाते थे। आज 
जैसा सधकार्य का उस समय वटवृक्ष के समान विस्तार नहीं हो पाया था। 
गुरुजी के साथ सपर्क यठने पर वे प्रसन्न हुए ओर ठम लोगों सै कहने लगे 
कि मुज्ञे अग्रेजी व दी दोनों भापार्ओं मे धाराप्रवाही विचार रख सकने की 
जिसकी क्षमता हे, ठेसा पुरुप मिल गया हे । हम लोगों ने जव श्री गुरुजी 
का प्रथम अग्रेजी भाषण सुना, तव उनका अग्रेजी भाषा पर असाधारण 
परमुत्व देखकर हम स्तभित रढ गए । श्री डाक्टर जी के व्यक्तित्व मँ एेसा 
कृष अवश्य घा कि एक वार मिलने के लिए आया हुआ व्यक्ति वार-वार 
उनके सपर्क मेँ आने की इच्छा करने लगता! श्री गुरुजी का भी वही हुआ 
ओर वे डाक्टर जी की ओर धीरे-धीरे आकृष्ट हुए ओर डाक्टर जी ने 
१६४० में सधकार्य का सपूर्णं दायित्व उनपर सीप दिया । उस समय श्री 
गुरुजी की आयु लगभग ३४-३५ वर्प की टोगी । उनका सार्वजनिक जीवन 
का अनुभव भी अधिक नीं था। उन्न अपने अतिम प्न मे जो कटा है 
कि उन पर जव सरसधचालक पद का भार आ पडा, तव वे कुठ जानते 
नहीं थे। वह ओपचारिकता नी, वस्तुस्थिति थी । अर्थात्‌ उन्टनि सफलता 
का काफी श्रेय सटयोगियो को दिया है, परतु स्वय श्री गुरुजी का श्रेष्ट 
व्यक्तिमत्य भी कारण हे। सरसघचालक पद का भार ग्रहण करने के वाव 
अत्यते श्रद्धा तथा लगन के साय वे कार्य में जुट गए ! उनके स्वभाव मेँ 
आम्रूलाग्र परिवर्तन हो गया। प्रारभ नें वे क्रोधी धे। पर उन्हनि अपना 
शरी धुरली समश्च खड १२ {२५} 


+ 
॥ 
न 


स्वभाव वदत उदा । प्रा्सभिक दिग म यैक में कमी-कभी श्री ५५ 
रूप धारण तो कर तेते ये, परंतु कष मि7दो के वादये योई दी 
छ्ठदेतेये कि वैटक का गभीर वातावरण दूर लेकर हसी का व 
कछेल जाता था। वे एम तोन से कस्ते ये कि यदपि वे शीप्रवोषपी ६ 
दीर्षद्धेषी न्ह £ । 

देश के विमाज तथा सथ पर प्रतिवध के समय च 
ओर उग्रवत्ति दोनों का अनुमय मने स्वर्यं किया ट। 9; म 
जनवरी १६०५८ तक, अर्थात्‌ सघ पर प्रतिवध लगने तक मन्न ज परय 
साथ दोरा करने का अवसर मिला था। विमाजन के कारण हिः त 
सकट आया या उसमे सघ स्वयसेवको ने अपने वधुओं वचाने र 
साटस प्रकट किया था, उसके कारण श्री गुरुजी जहा भी जति तं 
लोग उनका मापण सुनने के तिए एक घज करते ये। त 
सभाओं मे आना, उनका श्रद्धा से नतमस्तक होना 1 र 
व्यक्ति होता तो अहकार से पून उटता। श्री गुरुजी के मन मे मीयेत 
पीडा थी, अपने भाषण मे उसकी वे आलोचना भी करते ये। फिर की महं 
को क्रोष न करने तथा सतुलन न सोने का परामर्श देते ये। मवई वं 
सभा नें उन्टोनि जो भाषण दिया वह चिरस्मरणीय रटेगा । उन्लेने परै 
था कि वाहरी आक्रमण के समय “वय पचाधिक शतम्‌ (हम 
पोच) है" । | 

परतु जव शासनकर्ताओं ने विना कारण सघ पर प्रतिवध काः 
तब उन्होने शासनकर्ताओं के प्रति कडा रुख अपनाया धा। र गु 
में सहस्रो स्वयतेवकों ने सत्याग्रह कर कारावास स्वीकार किया। स्स 
को भी वदी वनाया मया। सघ पर लगाई गई पावदी के विषय तश 
सरकार का कडे शब्दो मे निपेध किया । गृहमन्रालय के एक क र्व 
व्यकटराम शास्त्री के निकट जो उन दिनो सघ ओर सरकार 
मध्यस्थता कर रहे थे, कडा भी था कि पूजनीय गुरुजी के पनी ९ ह 
बहुत कडी रहती हे । इस पर श्री व्यकटराम शास्त्री ने एक वक्तन्य 
उन्हे उत्तर दिया था- 


पत 
नर 1 § उगण्मातस ष 2 एण्या कथय [प्ाठटलाौ म € 1 
प्वपपालत प्रा > वणाद्छृजावयात्८ श्त उणण्लफपालां ग 500 ४५ 
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गुरुजी ऋध का शमन करनेवाली मधुर भाया नहीं जानते चे, ५ 


श्रीश्युर्पी चमन खट + 
4 ति 


स नहीं था। परलु सघ की प्रतिष्टा रखने के लिए उन्ठोनि उस समय अघ्यत 
ए कडा रुख अपनाया था। 


म उनकी कार्यपद्धत्ति की अनेक विशेषताएं &। प्रतिवध काल ओर 
~ कैन्सर के आपरेशन के वाद का 2-& मास का समय छोड दे तो लगभग 
३२ वर्थ लगातार प्रतिवर्पं एक वार सघ शिक्षा वर्गं के निमित्त ओर दूसरी 
म॑ वार प्रातश कार्यकर्मो के निमित्त सपर्ण देश का प्रवास करते रहे । उनका 
1 जतिम प्रवास मार्च के मध्य में समाप्त हज ओर उसके ढाई महीने वाद 
{ उनकी मृत्यु हई । उनके जैसा अपने देश का इतना विस्तृत दौरा विक्ष्व कै 
ठ किसी भी व्यक्ति ने नष किया होगा। इस दौरे ने किसी न किमी व्यक्ति 
£ के षरे वे ठहरा करते ये तया उस घर के सभी व्यक्तियों को अपने 
1 स्नेहपूर्ण व्यवहार से आकर्पित कर लेते थे। इस प्रकार उनका सवध लाखों 
1 परिवारये के छोटे-यडे व्यक्तियों से आया तथा वे श्री गुरुजी कौ अपने 
† परिवार का ही एक निकट व्यक्ति मानने लगे थे। श्री गुरुजी उनके सवथ 
/ की पूर्णं जानकारी रखते थे ओर दुवारा भेट ठोने पर प्रत्येक के विषय मे 
| नाम लेकर जानकारी पूते थे। उनकी मृत्यु के बाद जो शोक-सवेदना पत्र 
यो आए है, उने करईयी ने लिखा दे कि हम पुन अनाय हो गए ह । टैसा 
| उनका भरत्यक्ष सपर्क अदुभुत था, वैसा उनका पत्रव्यवहार भी धा। 
॑ पूजनीय डाक्टर जी पत्र लिखते ये, तव पत्र क एक-एक शब्द पर 
डाक्टर जी हम लोगों के साथ चर्चा करते ये। उस समय देश की परिस्थिति 
ओर सघकार्यं का फैलाव के कारण अधिक पत्र लिखने की आवश्यकता 
टी देसा नहीं था। पर्तु श्री गुरुजी के कार्यकाल मे पत्रलेखन के क्षेन की 
कल्पना करते ही किसी एक व्यक्ति द्वारा यह होना असभव लगता है 
परलु श्री गुरुजी स्वय पत्रे लिखते थे । आसपास मिलने आए हए 
स्वयसैवक बैठे हए &, वार्तालाप चल रहा है, हास्य विनोद हो रहय है, ओर 
उसी वीच गुरुजी पत्र लिखते जा रहे रै, यह दृश्य सवके लिए परियित्त था1 
प्रतिदिन पो पत्र कै हिसाव से पुरे ३३ वर्यो मेँ उर्छेने कितने पत्र लिखे 
ठीगि इसका गणित कर तो आश्चर्यचकित ठोना पडेगा । पतर लिखने का भी 
यह एक विश्व-विक्रम" (जलात्‌ एल्न्णव) हुआ कहना पडेगा! 
अपनी विशिष्ट कार्य पद्धत्ति के दवारा उन्ोने सघकार्य का आज का 
स्वरूप खडा किया हे। डाक्टर जी ने सघकार्यं की आधारशिला रखी ओर 
शरी गुरुजी ने प्रासाद खडा किया ! वे सघकार्यं रूपी प्रासाद के शिल्पो ये । 


श्रीभुरुबी समग्र खड ५२ {७} 


अनेक सकटो मे से उन्लोने सकार्यं को वडाया। सको के सामवे 
विचलित नहीं हुए, शसा एक सस्कृत सुमापितकार नै कट हैकि- 


उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तसमये तया। 
सप्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता 1 
जिस प्रकार उदय तथा अस्त के समय सूर्य का रक्तवर्ण ५ 
रहता हे, वैसे ही महापुरुष सपत्नि ओर विपत्ति मेँ एकरूप रहते ै। 


प्रकार श्री गुरुजी का व्यवहार अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों मे एक 
रहा। 


उनके व्यक्तिमत्त्व का र पहलू आश्चर्यजनक धा। उनका 
भारम से उत्तम था ओर वे मलखम के चैम्पियन ये॥ ठम लोगो कै 1 
तो उनका दुर्बल शरीर ही रहा । इसलिए ये वाते सुनकर सभव हआ 
लगता होगा । वे उत्तम सगीतज्ञ ये । स्वय उत्तम वशषीवादक ये नागपुर 
सुप्रसिद्ध अथ-~गायक सावव्ाराम उनके अभिन्नहदय मित्र धे। परु स कत 
में जुट जाने के वाद उन्होने सारा लक्षय उसी ओर कदवित किया, जन 
स्वास्थ्य की चिता नही की । अखड कार्यरत रटे 1 अपनी ग 
के सवध नें कभी किसी से कुछ नही कडा, पर दूसरे के स्वास्थ्य ५९ न 
भे दस्र वार पृष्ठा करते ये नागपुर में रहते, तव वीमार स्वयसेवक 
मिलने जाते, मेडिकल कंलिज में रुग्ण स्वयसेवक को देखने जति यै। 


उनके आदर्शं के कारण सूरण देशभर मे सधकार्य का एक ह 
वायुमडल निर्माण हुआ । जव किसी सगटन के छोटे से लेकर वे त ह 
एक विशिष्ट व्यवहार करते है, तव उस सगटन का वायुमडल निर्माण ् 
हे। आज जो कु सघ के विषय में लोभनीय, प्रशसनीय दिखाई स) 
उसका सपू श्रेय पूजनीय गुरुजी को है1 वे हमारे वीव से चले ध 
धसे, मानव मर्त्यं ~ कहकर मन को कितना भी समाने का परल व 
तो भी धैर्य नहीं वधता। 


परलु यह भो हम स्मरण रखें कि यदि हम शोक करते वह 
तो क्या वह गुरुजी को अच्छा लगेगा? अत तकं जिन्टोनि स की ५५ 
की, कार्यभील स्थिति में देह शात किया, उनके ठम अनुयायी दु घ 
नदीं वेटेगे 1 उन्हे सच्ची श्रद्धाजलि अर्पण करना तभी होगा, जव टम अ 
कर्तव्य पूर्णं करने की दृष्टि से प्रतिदिन सघ-शाखा में जाने का निर 
करये । श्री गुरुजी का दैनिक शाखा का आग्रह अत्यधिक था। शा्घा 


~ शरीशुरुखी समन खट # 


सामूहिक जीवन का सस्कार होता है। तथाकथित बुखिवादी सस्कार-श्रद्धा 
आदि वातो की ठँसी उडाया करते टै, परतु उन लोगों का बुद्धिवाद उयला 
है। गुरुजी बुद्धिवादी तो ये, पर मानते ये कि सच्चा वुद्धिमान वदी ह, जो 
श्रद्धा, सस्कार आदि का महत्य समञ्चता ठे। 


अपने दैनिक जीवन के रे षटोंर्मे सै एक घटा भी राष्ट्र कार्यके 
लिए न देनेवाला व्यक्ति राष्ट्र के लिए कुछ नटी कर सकता । प्रतिदिन कथे 
से कया लगाकर कार्य करने का जिसे अभ्यास हुआ हो, जिसकी एकात्मता 
की अनुमृति प्रतिदिन साथियो के साटचर्य से परिपुष्ट हई टौ, वही राष््रहित 
कै कार्यम आगे आ सकता हे। 

हम स्वयसेवक अपने व्यवहार कौ निर्दोष वनाकर तथा अपने 
कर्मक्षेन मे अपना कर्तव्य प्रामाणिकता से पूर्णं करते हुए समाजजीवन मेँ 
परिवतन ला सकते है । जीवन मेँ टम विभिन्न भूमिकाओं मेँ काम करते है। 
जीवननिर्वाह कं लिए कोई नीकरी करता हे तो कई अन्य कुछ । पारिवारिक 
जीवन में पिता, भाई, पुत्र आदि सवथ से रवैधा रहता है। परिवार मे, 
कार्यक्ेन मे, नागरिक के नाते हम सवका व्यवहार आदर्श रहना चादिए। 
देनदिने शाखा चे जाने से अपनी सघशक्ति वढेगी तथा अपने उत्तम 
आचरण से समाजजीवन नें हम विशिष्ट परिवर्तन ला सकि । 

वडा तूफान आने के वाद जो हानि होती ह, उसी ग्रकार परमपूज्य 
गुरुजी की मृत्यु से एक बहुत वडा आघात हुआ हे! आज गुरुजी हमरे 
वीच नहीं है, परलु उन्टने जौ मार्गदर्शन किया उसके अनुस्तार चलने का 


हम दूढ सकल्प करयो, तो ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 
(बुनधर्म शी धुरी सृति शरक घुला १६७३) 


२८ शरीेदात्त पुलारै 
श्री भालजी पेंढारकर, सघचालक एव चलचित्र निर्माता) 

श्री गुरुजी की मूर्ति अषां के सामने आते ही उनकी शशिवभक्तिः 
ओर उनकी धीरोदात्तता-- दोनों लोकोत्तर गुण सामने जते है । उनके इन 
दोनों गुणो का दर्शन करानेवाली घटना मैने स्वय अनुभव की हे, जो अतयत 
मुखर ओर मार्गदर्शक है! 

सष में छनपति शिवाजी महाराज की देवता समान प्रूना होती हे । 
श्ीशरुखुषी सम्य सत्रड ५२ {स्ति 


ग्न गिण 
यट केवल दिखावटी या लोकप्रियता रतु नही ?1 अन करणं र 
महराज के प्रति त्रेम सथ स्ययसेवको मेँ मदा ?, इतका अनुम 
सर्सघचालक श्री गुरुजी के व्यार में दिखाई दिया। 


श्री गुरुजी कौलगपुर लेते हए रत्नागिरी जा र ये) व } 
मेरी उनसे भेट दुई । उस समय उत्का रवारथ्य टीक नरी चा १ क 
लिए वन्दाला चलिए", या अनुरौय मैन उसे किया।वे एक श वलो 
हए । शर्त थी पन्टला मे श्री शियप्रमु के निवासस्थानं की ५ म 
हम पन्दालगद्‌ पर्ये । साय मे डा आवाजी धत्त ओर 
पिगले ये। 


1 

पन्ाला चे घ्म चर्त पचे, जरधे शिवप्रमु के वारतन्न की + 

वौ मान परती भरमि रै । पूर्णं रूप से भग्नावस्था मे पटे उत (१ दर 

गुरुजी दस मिनट तक अस्वस्य व व्ययित नजर से निरारते रटे) प 

रा तूफान, अस्वस्थ चेरे पर दिखाई वे रदा धा। फिर ५ ह र 
मिद्ठी कपाल पर लगाई ओर उसी विषण्ण मनस्थिति मे १ 


दग 
छत्रपति शिवाजी मटाराज के प्रति उनकी यह भक्ति देखकर 
गया। 


गोथी हत्या का निराधार ओर धृणास्पद आरोप कर भारतं श 
ने सघ पर प्रतिवथ लगाया ! सघ के एतिहासिक सत्यायह के वाद 
नै आरोप वापस्र लिया। प्रत्निवथ टा लिया। सरकार ने मान्य क्ष 
गोधीहत्या में सध का टाथ नहीं टै । फिर भो विशेषत दिग उक्ष 
जनता वह निष्कर्यं मानने के लिए तैयार नहीं थी। या वँ कट अ दी 
मँ सधविरोधी राजकीय चैता इस घटना का लाम उटाकर 


पुन पनपने का अवसर नहीं देना चाहते घे । उरन्टोने जनता को भर 
दिया था। 


अषि 
प्रतिवध हटते ढी श्रो गुरुजी दक्षिण महाराष्ट्र के प्रवासं त 
उस्र समय प्रच मात्रा में उपद्रव हुज। इस प्रयासे श्री गुरुणी का 
सलामत नहीं जाने देगे यड मानो उन्टीने तय कर्‌ लिया था, यह, भर 
अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं टोगा । पर उस अत्यत गभीर सकट के समय ह्ये 
गुरु ने किचित भी विचलित न लोते हुए शाति रखी । यही नही ते 
की सटजता सै ठी कोल्हापुर के अपने कार्यक्रम पुरे किए। उनी 
धीरोदात्तता देख उरे शस्थितप्रज्ञ कहना होगा 1 इतने वर्वो वाद भी 
प्रस्य किसी चलचित्रपट सा ओर के सामने आता हे। 


५५ नः श्ीुख्ली समव खट # 


उस दिन श्री गुरुजी रेल से सर्वेरे कोल्टापुर पचे यह पहले ही 
' घोपित हो चुका था! उनका प्रवेश रोकने के लिए ही चार-र्पोच हजार 
प्रदर्शनकारियों की भीड स्टेशन के बाहर जमा थी। पूर्वं योजनानुसार स्टेशन 
। पर उतरते टी श्री गुरुजी चार शब्द वोले, इसलिए मच भी वनाया था श्रो 
। गुरुजी के स्टेशन के वाहर आते ही प्रदर्शनकारियों ने भीपण पथराव शुरू 
किया। परिणामत भाषण का कार्यक्रम रद किया। श्री गुरुजी को एक 
मोटर गाडी मँ तेजी से वँ से निकाला। मोटर में ही उने सुञ्ञाया कि 
सुरा की दरष्टि से सीधे अपने स्दुडियो मे चर्तेगे, पर उन्होने इनकार 
किया। कहा- “डा वापट के ययो चलेगे ! वरहो जाकर श्री अवदेवी का 
दर्शन करणे । फिर स्टुडियो भे चलेगे ॥ तव तक शढर में उपद्रव फैल गया 
धा। पर गुरुजी ने अत्यत शाति सै स्नानादि से निवृत होकर देवी के दर्शन 
किए । वाद में वे स्टुडियो आए । स्टुडियो मे आते दी उन्होने कटा कि~- मै 
स्वयसेवक वधुओं से मिलने आया र| वह कार्यक्रम ष्टोना चाहिए, श्री गुरुजी 
स्टुडियो मे परटुचे टै, यह वार्ता वार फलते ठी चार-पोच हजार प्रदर्शनकारियों 
ने स्टुडियो को घेर लिया। 
दोनों रस्ते पत्थर रखकर वद किए गए ये। अदर हमेशा के टी 
वातावरण में वैटक चल रही थी। जैसे शहर मे मानो कु हुआ ही नही । 
शी गुरुजी स्वयसेवको से धूताछ कर रहे ये। ैटक मेँ मुले न देखकर 
उन्होनि मुञन बुलवाया । कोई विशेष गडवड नदीं हो, यह सोचकर भैं दरवाजे 
पर खास रक्षण कर रहा था। हमारी जिद थी, श्री गुरुजी को यलं से 
सुरक्षित बाहर ले जाँ, मेरे स्वभाव से वे अच्छी तरह परिचित धे! भडककर 
भ कुठ न कं, इसीलिए मुले बुलाकर शात रने की ताकीद दी। 
ैठक समाप्त हुई । वातावरण अधिक भडकने के पूर्वं वयां से 
जाए, यह सुञ्चाव हमने रखा ! उसपर श्री गुरुजी ने कहा "कोलापुर 
आकर श्री जगदवा का दर्शन करना ओर यरद के स्वयसेवक बवधुजओं से 
मिलना, यही इच्छा थी । अव आप लोगों को अधिक कष्ट नही दगा । जैसा 
, वैसा करछंगा। 
उनकी सम्मति मिलते ही तत्कालीन पुलिस अधिकारी की कल्पकता 
ओर वहुमूल्य सहकार्य से, लोग समञ्च भी नहीं पाए, इस तरह से पुलिस 
की वद गाडी यें उन्हे वाढर निकाला गया । टेमलाई मे दूसरी गाडी तैयार 
रखी थी। 
उस गाड़ी से वे सागली की ओर रवाना हृए। इस वीच कुछ 
श्रीशयुरुषी समश्च खड १२ {६१} 


बिदेधियों ने श्री गुरुजी से भेट के निमित्त स्टुडियो मै प्रवेश भी किया ४ 
वे उनका कमरा दढ रहे ये, पर यह जम नही पाया। श्री गुरुजी ५ 
गाडी मे बाढर्‌ निकले ह, यह ध्यान मे अति ही देमलाई तर उन 
भी किया! पर तव तक श्री गुरुजी कोल्हापुर से वाहर ना दुक च। 


भें धन्य हुआ। इस प्राणों पर वीते प्रस सेउस ग बौ 
सकुशल वाहर ले जाने पर ह्मे अत्यत समाधान हज । अपने जीवन ( 
अनेक अच्छे-वुरे प्रसगं देखे हे । में स्वय को अत्यत दिम्मतवाला स ह 
र| पर उस समय भ भी गडवडा गया था। परतु श्री गुरुजी ० 
उतरने से लेकर कोल्हापुर से बाहर निकलने तक अत्यत शात र 1 
वड धीसेदात्तता देख भैं धन्य हो गया । पिछले अनेक वर्पो मे उनसे श 
मिला । अनेक स्मृतिरयो, परसग हुए, पर ये दोनो घटना अपने जीवन १ 
पाना मेरे लिए सभव नीं । ठेस उस महापुरुष की स्मृति मे शत प्र 

(शीधु श्रद्धापलि विरा तर्णभत 


२६ अलुयायी होने क धर्म 
(सरकार्यवाह श्री माधवराव मुल्ये) 


श्री गुरुजी गए । मृत्यु का करूर प्रहार हुआ । हम सव जित क 
आशका मात्र से व्यथित ये, वह हो गई । लाखों ओर पपू 
दवदुर्जं की व्याकुलता की कल्पना करना कठिन दे। अपने पए 
सरसधचालक जी के इगित मात्र पर जीवनसर्वस्व की वाजी लगा _ यह 
लिए सदा तैयार रहने वाले लाखों निष्टावान स्वयसेवकों को विषाता क 
कूर निर्णय स्वीकार करना पडा। 


परमपूजनीय गुरुजी की तपोसाथना सते राषट्रकारयं का जौ व 
रूप निर्माण हुआ है, वह हम सवका मार्गदर्शन कर रहा है। वही € 
सात्वना प्रदान कर सकता हे। जो छ चला गया, वह तो केवलं 
काया मान है। उनका कीर्तिरूप व्यक्तित्व अजर-अमर हे। 


हमने उनके मुह से दी सुना हे कि योवन की गये मर 
खिला हुआ जीवनपुष्प ही मातुभूमि के चरणों पर चढा कर घटम 
करनी चारिए । हमने उनके मुँढ से यह भी सुनादटिकि आयुका कषण र 
तथा शक्ति कां कण-कण लगा कर कार्य करे ओर सव च्छ रा्रकर् 


क फर गन्ने को निचोडने के चाद जिस प्रकार ष्टा वचा रहता ध 
नः) 


५२ 
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1; 


{ 


1 


प्रकार शरीर छोड दे। सन्‌ १६४० मे उनके सरसघचालक वनने के वाद 
विगत ३३ वों मेँ सगठन पर कितनी ही आपत्तियो आई, अग्रजो के शासन 


४ की कुटिल चालों ओर अपने ही देश के कर्णधारो की अज्ञानतापूर्ण 


इुनीतिर्यो के कारण विकट परिस्थितिर्यो निर्माण हुई, परतु श्री गुरुजी के 
नेतृत्व मेँ दिदूराद्ट्र के निर्माण का यह कार्य अवाध गति से गेही 
चढता गया। 


श्री गुरुजी के विभिन्न गुणों का परिचय अपनी क्मतानुसार हम 
सवको हे। कठोर तपस्या दवारा उरन्ोने आध्यात्मिक शक्तिर्या अर्जित की थीं। 
विभिन्न विषयों के अध्ययन दारा उन्होने ज्ञान प्राप्त किया था। श्रेष्ठ 
महापुरुषों के सपर्क ओरं मार्गदर्शन में उरन्ोने जीवन लक्ष्य की श्रेष्ठतम 
अनुभूति का साक्षात्कार किया था। योगी, ज्ञानी, तपस्वी अनेक सूपो मे 
उनके दर्शन अनेक लोगों ने किए ये, कितु इन सव गुणों को उन्होने 
राषट्रकार्यं मे समर्पित किया। नि स्वार्थ भाव से ओर पूरी तन्मयता से अखड 
राषट्रसेवा का आदर्शं उन्ठोनि हमारे सामने प्रस्तुत किया हे। उनके इतने 
गुणो को अपने जीवन यें निर्माण कटना हमारे लिए भले ही असभव ही 
परतु उनके अनुयायी होने के नाते हमारे लिए इतना करना नि सदेह सरल 
है कि हम भी उनके समान अखड कर्ममय जीवन का निश्चय धारण करं । 
राष्ट्रकार्य के लिए गिन-जिन गुणों की आवश्यकता है, उनका अपने जीवन 
मँ निर्माण करने का दृढतापूर्वक प्रयत्न करं ओर जितनी शक्ति भी हमे प्राप्त 
हो, वह सव राषट्रकार्य मेँ समर्पित करे । हरे विश्वास होना चाहिए कि 
हमारे इस निश्चय मेँ उनका आशीर्वाद ओर उनकी अनुकम्पा सदैव 
हमारे साथ रहेगी । 

श्री गुरुजी ने हम सभी स्वयसेवको को सबोधितं कर जो पन लिख 
छीडे है, उनमें भी यही वात निहित हे । उन्ोने लिखा है कि "अपना कर्थ 
रा्ट्पूजक हे, व्यक्ति-पूजा को उसमे स्थान नदीं है श्री गुरुजी नै यह 
वाक्य लिखकर इसी वात का स्मरण दिलाया है कि हम राष्ट्र के लिए 
समर्पित व्यक्तित्व वाले लोग है। 

हम सभी स्वयसेव्करो को उनके मार्गदर्शन मे कार्यं करने का भाग्य 
माप्त हुआ हे] हमें से कट्‌ वधु विशेषत भारत से वाहर विदेशों मेँ रेते 
भी ह, जिन्हे परत्यक्च उने देखने का अवसर नटीं मिला । फिर भी उनके 
जीवन की कठोर साधना से निसृत चिगारिर्यो अपने-अपने स्यान पर 
चलनेवाले सथकायं के माध्यम से हम सभी कौ षू गड हे । सघ के स्वयसैवक 
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लेने के नाते व्यक्तिपूजा से ऊपर उठकर तत्वपूजा के एम सव पथिर ह। 
इसलिए ए्म सवके ति यो योग्य टै कि उनकी पुनीत स्पृति मे ष्व 
पर हय अपनी दृष्टि केद्रित करे । उक योग्य अनुवायी होने का परिचय हम 
तभी दे सकते ह, जव एम उक अखउ कर्मयोगी जीवन से पररा ग्रहा 
कर अपना जीवन भी कर्ममय वनार्ँ। 


राष्ट्रीय स्ययसेवक सघ के स्ययसेवको के लिए रेता ही एक प्रण 
उस समय उपस्थित आ था, जव सप के आद्य सरसघवातक ४ 
हेडगेवार जी का निधन आ था । तव दुनिया ने अनेक आशक प्रकट म 
थी । परतु तत्व के पुजारी सघ के स्वयसवकों ने यह सिद्ध कर (५ 
डा हेडगेवार के अनुयायी अपने प्रिय नेता के पदयिर््नो पर चलकर 
निश्चय ओर कार्यपर्ति की घुन लेकर आगे वठने वाले लोग है1 ओ 
हेडगेवार जी के अपूर्णं कार्य को पूर्णं करने के लिए, उसी वर्थ 01 
तरुण कौटुविक मोह-ममता छोडकर धरो से निकल पडे । विभिन्न (1 
कार्य विस्तार की होड लग गई । दुनिया आश्चर्यचकित रही कि स 
आपत्ति की चोट से स्वयकेवकों के हदय सुन्न पडने के स्थान पर्‌ 
उत्साह, निश्चय ओर लगन से भर उठे ह। आपतियो भे इती प्क 
दृढतापूर्वक ध्येयमार्ग पर अ्रेर होने की अपनी परपरा रही है। 


अस्तु । इन कटिन क्षणो मे अपने हदय में अपने परमपूज्य 
सरसघचालक की अखड कर्ममय मूर्ति की स्थापना करे । उनके तैतीस 
की भारी दडघूप का स्मरण कर। कार्यं पूर्ण करने को उनकी अध ् 
अभिलापा की कसक को अपने भीतर सजोए दुनिया को यह दिखान 
अवसर हमारे सामने आया ह कि श्री गुरुजी के नेतृत्व मे कार्य करने बते 
लोग किस धातु के वने ईहै। 


श्री गुरुजी ने हम स्ययसेवकों को लिखे पत्र मे कहा भी ध 
“अपने कार्य की स्नेहपूर्ण एकात्मता की पद्धति, व्यक्ति निरपेक्षता, च्येयनि््ट 
आदि विशेषताओं को ध्यान मेँ रखकर सव छोटे-वडे स्वयसेवक बधु अप 
परमपूज्य सरसघचालक जी के मार्गदर्शन मे सघकार्य की पूर्ति 
काया-वाचा-मनसा जुटे रहेगे । कार्य शीघ्र लक्षयपूर्ति कर सकेगा, एेता + 
विश्वास डे। 

अपने दिवगत नेता के इसी विश्वास के पात्र यन कर हमे अप 
चलन सरसघधाल ऊ के नेवृत्व मे कार्ूर्ति कर दिखानो हे । इसी मे अपन 


1 की सार्थकता हे। श्रीधरी के निधन पर स्वयेदं चे छि धरसारित शवर 
1) 1) 
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$ 


द ३० अनामिक्छ पथिक्छ 
॥ (श्री मोरोपत पिगले) 


1 सडसट वर्थ पूर्वं की माघ वद्य एकादश्री शक सवत्‌ १८२७, याने 
9 फरवरी १६०८६ को सी लक्ष्मीवाई ओर श्री सदाशिवराव गोठ्वलकर के 
यह एक वालक ने नागपुर मे जन्म लिया। अपने पर्वतमय कर्तृत्व से 
कोलप्रवाह की भी दिशा यदल डालने का सामर्थ्य! पर अपना नाम भी पीछे 
न रे इस भोति निरषटकार भाव का यह अनामिक यात्री 


इस दम्पति की पूर्वं की सताने काल की अकाली छाया से नहीं रही 
` थी इस वालक का नाम लाड सै "माधव" रखा गया। पर सभी माधव की 
| अपेक्षा "मयु" कहकर ही पुकारते। नियति के सकेत का मानो यह प्रथम 
चिस्नष्टीचाकि नाम के प्रति ममत्व नदीं रहे । इस व्यक्ति को लोग अपनी 
परसद के नाम से पुकारे, शायद नियति को यही लगा षो या इस वालक की 
नैसर्गिक मधुरता देख माता-पिता के मह से स्वाभाविकत “मधु यह नाम 
निकला हो । केवल यही वालक वच पाया था। बचा ओर बडा हुआ। 
यहुत-बहुत वडा हुआ। सभी अर्यो से वडा हुआ ओर अपने अखड ध्मेयरत 
जीवन की कालाययि समाप्त कर ज्येष्ठ शुद्ध पचमी शक सवत्‌ १८६५, याने 
£ जून १६७३ की रात्रि को पचतत््च मे विलीन हो गया । 
अपने जीवन में उन्ठोने इतने सारे कार्य किए कि उनकी गिनती ही 
सेभव नहीं । कार्य का प्रभाव भी इतना प्रचड हे कि इस कार्य का भावी युग 
मे क्या परिणाम होगा, कार्य का फल कितना भव्य होगा, इसका निश्चित 
अनुमान करना इतिहास के वडे-वडे अध्ययनकर्ताओं के लिए भी असभव 
सा है। कार्य की गिनती करना कठिन ओर महत्ता वताना भी किन । 
भत्येक कार्य इस तोल का है कि उस एक कार्य करनेवाले का जीवन भी 
धन्य हये जाए । 
अपने जाने के चाद अपने पीछे कीर्ति की पताका फटराती रहे, यह 
आकाक्षा वडे-बडे कर्तृत्वान पुरू की रहती हे । यह आकाक्षा उनके कर्त्व 
की गरिमा के अनुसार ही हती ट, पर अपना श्राखध भी अपने ही हाथो 
यह केशथारी सन्यासी निरहकार के उन्तुग हिमालयतुल्य शुभ्र 
शिखर पर देसी लीनता से खडा रहा कि आसपास उफन रही अहकार की 
-मटमेली लहरों के कल्लोल की एक बूँद भी, उसके चरण्य तो दूर रे, 
प्र वह जहौ खडा था, उस पर्वत को भी स्पर्शं नहीं कर पाई । घनाधकार 


श्री शुर्वी समग्र सट ५२ {६५} 


1 
॥ 
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1 


१ 
॥ 


५ 
५ 


भ ओर शोर मचा रणी घला मे भी दीप की ज्यीत अखड जलती ४ 
देसी समा गड कि पटे राय भी लं वची। कपूर यी ति जलती 
ज्योति। 


यज्ञ रेसा किया की समिथा से उटयेवाली ज्वालाओं वौ गए 
किसी को नल लमी। घ्र रेसा किया कि समिधा की आहुति कौ अरा 
तकं नी । कीं चरचर तक नलं । यन्न रसा किया की अग्नि के शत 
पर स्थडिल भी शेष नटीं ररे। 


अकार की ध्वा नहो लगने पाए, यष्ट कोई उनका व्रत ध 
प्रयत्नपूर्वक की गई कों कठोर तपश्चर्या नटी थी । यट तो उनका ५, 
स्वमाव था। उसमे कोड्‌ प्रयास नही था) यह निरहकार इतना स्वभू 
सभी ओर से अखड था किं दामिकता कौ कल प्रवेश के लिए 3 
नहीं था। मानो इसीलिए नियति या परमेश्वर भी उनकी इस वृत्ति क 
दे रहाथा। 


जन्मस्थान महान लोगों की स्मृतिर्यो पीछे छोडनेवाला एक श 
पर स्पृतिचिदन होता 81 नई पियो को आत्सुक्यपूर्णं करने के लिए 
लोगों के जन्मस्थान, घर सरक्षित रयै जाते € । अपने पेसे व ह 
नहीं रह पारण, यह वे मन से चाहते ये। ओर किसी के सोचे वगर 
हता रहा । श्वी गुरुजी का जन्म किस घर में हआ, यह नागपुर म कीफ 
दिखा नहीं सकेगा, क्योकि वह घर सडक चीडा करने के कार्य म क 
नष्ट हो चुका हे। यायी चनकर वे आगे चलते गए ओर अपनी तिष 
पीछे नटी रे, उनके इस शुद्ध एव प्रामाणिक भाव को पूर्णं करै के 
नियति मानो उनकं षीछे-पीष्ठे पथ के चरणचिट्न भी पोती गई । 

वशपरपरागत सपत्नि, घर जसी स्थावर बति, एक श्रकार, ॥ 
स्मारक होता हे। पर अपनी देसी जो च भी मालमत्ता पिता दासा " ढ़ 
थो, जो पेसा आदि था, वट भी वे समर्पित कर चुके ये। तो उस प्रकर 
स्मृतिचिघ्न भी रहने का प्रश्न न्दी धा। 

आगे चलकर वढनेवाली वश वेल भी महान व्यक्ति का स्मरण ४ 
रहकर एक स्पृतिचिस्न यनती हे। पर गुरुजी के मामले भे वर्ह 
सभवनीयता नटीं रही । माता-पित्ता के इकलीते सुपुत्र ओर वह भी 
ब्रह्मचारी, इस कारण वशवेल यहीं पूर्णं हो गई । 

्रेम का स्पदन दुहरा ोता है । अपने मन ये उभरनेवाली भावा 
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चह दूसरे के मन में अचूक ओर हल्के से पर्हुचाता है । अपने प्रति प्रेम के 
कारण ओर आदर की भावना से, अपने वाद सघ कै स्वयत्ेवक निशित 
सूपं से कुछ स्मारक खडा करने का उपक्रम करेगे, इसकी कल्पना उन्हे थी । 
इसी कारण “स्मारकः नष्ीं वनाया जाए, यह सुस्पष्ट ताकीद उनन्ठोनि 
स्वयसेवकों को दी । ताकीद नटी, वह आल्ना ही धी । सगटठन के सर्वोच्च पदः 
पर रटकर भी उन्टैने कभी किसी को कोई आज्ञा नदीं दी ओर आन 
आखिरी क्षण में ठेसी आज्ञा दी कि हमारा हदय हिल उठे । नम्र शब्दो में 
धीमे, पर अत्यत प्रसन्नता से वे ठेसा कुछ कहते कि उनके शब्द द्ैलने के 
लिए अनेक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया । पर उन्होने जति-जनाते 
धीमे से ठेसा एक शब्द कट डाला कि अत्यत कर्तव्यकटोर कार्यकर्ता का 
हृदय भी परसीज उटे। स्मारक वनाने की इच्छा रहने पर भी वट साकार 
नहीं करनी थी । हदय की इच्छा हदय मेँ टी रखकर उनकी स्मृति की मूर्ति 
से हमारे शुद्र हृद्यो को भी मदिर सी शोभा मिलेगी । 


अपने आखिरी पत्र मेँ उरन्टोने यह कठा कि उनका कोई स्मारक 
नहीं बनाया जाए । उसी प्रकार स्मृति रखने के विषय मेँ एक विशेष वात 
भी कही । स्वयसेवकों को ही देवता सवोधित कर उन्टोनि "करा छाया 
कृपेची" यह नम्र हृदय से सत तुकाराम के श्यो मरे उन्होने कटा 
अतिम ये प्रार्थना, सतजन सुने सभी, 
विस्मरण न हो मेरा, आपको प्रभो कभी। 
अधिक ओर क्या करहु विदित सभी श्री चरणों को। 
तुका कटे पैरों पडू, करे कृपा की छो को।। 
अलेक्जेडर पोप की कविता की चार पक्तिर्यो ये हमेशा उदुघृत 
किया करतेये।वे हे 
गाप [ल पाट 11४6 प्रऽल्छा प्रीताणय 
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बा] +ण्ल्रए [7 
रेसा भाव मन भे रख उन्ठोनि पूरा जीवन व्यतीत किया। कुछ 
स्पृतिचि्न पो डालने मेँ नियति ने उन्दे साथ दिया ठो पर आगे भी देसा 
ही दो, रेल नहीं । नियति को भी मात देनेवाली वलवत्तर शक्तियो हे । श्री 
गुरुणी ने अपने पीठे अपना कूठ नहं रहे, यट अत करणपूर्वक भ्रयलन किया 
यह सच हे, पर जो स्मृतिचिघ्न पेष नटीं जा सकते, उनका क्या? उनके 
शरीरी शमघ्च खड ५२ {€9} 
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पीे लाखो स्वयसेवक है! उन्दी कै है । हिदू समाज के लिए उन्होने भदे 
अपनी देह को चदन सा प्रयुक्त किया! यह कोटि-कोटि का हिप 
उनका अतुयायी हे । भारत मँ का यह महान सुपुत्र हम लोगौ के वीव? 
गया, ती भी उसके पीठे यह साक्षात्‌ भारतमाता है । वह अपन लाइ ए 
की स्मृति क्या कभी भुला सकेगी? निस भूमि के एक कोने से द क 
तक, सभी दिशाओं में जिन्टोने भ्रमण किया, उनकी स्मृति इस म्व म 
कण-कण वया भूल सकता &? नित्त पावन नर्मदा मँ उनकी रषा ¶ 


विसजन हु, वह न्मंदा क्यां उनका स्मरण सदा नही रवेगी? । 
(शरदधायलि विशेषा तट रत पई ८4 


२१ मेयअहोक्ाग्य 
(ष मीलिचद्र शर्मा, राजनेता) 


भेने पठले-पहल श्री गुरुजी के दर्शन सिवनी जेल मे उस सरा 
किट थे, जब राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ पर गोधी-हत्या का छठा व 
आरोप लगाकर प्रतिवध लगा दिया गया था ओर श्री गुरुजी ध 
सहयोगियो को ससो-सहस्नं की सख्या मे जेलों मे अल दिया, गया थ॥ 
तव मुञ्मसै यह अन्याय सहन नटीं हुआ। श्रौ एकनाथ रानडे तथा 
यसतराव ओक से सपक हुआ ओर जनाधिकार समिति की स्थापना ६ 
जनाधिकार समिति के मच से भेन देशभर मँ भ्रमण करके इस अन्याय 
विरुद्ध आवाज उटाई तथा र्ट व समाजभक्त सहस्रो स्वयसैवकीं को हुए 
रिहा किए जाने की मग की। 

मध्य प्रात के गृहमनी श्री दारिकाप्रसाद मिश्च ने का~ नागुः 
चलो, अब सष कै मामले को निपटाना ही &। 

भने क्य, "आपने प्रतिवथ लगाया नष, अत आप उस हा सरी 
सतै । भँ कच्ची गोलिर्यो सै नहीं खेलकर कि विना वात आपके साथ 
यला च्ल} 

उन्होनि कटा कि “भाई में देषरादून पे आ रहा ह+ उन वि 
सरदार पटेल देहरादरून गर स्वास्थ्य लाभ के निए गए ह्र 
भै पटली द्वेन पकडकर ष्टी नागपुर गया। 

नागपुर पर्हैवते ले श्री मेया श्री 


ह 


से परामर्श करके जो नीति निश्चित हुई, तदनुसार सिवनी जेल गया । गुरुजी 
† को एक कमरे मेँ एकात मेँ रखा गया था, जिसमे दो ओर से हवा अने 
। का स्थान धा। मैने उनके दर्शन करते ठी चरण स्पर्शं किए ओर अपने अनि 
का उदेश्य कहना प्रारभ किया था कि उन्होने मेरे मुंह पर हाय रखते हुए 
| कय “वे सव वर्ते पीठे होगी । आप मेरे पास आए है, तौ पहले आपका 
! सत्कार करना मेरा कर्तव्य है! पास के कोनै मे रखी वोरी मँ से उन्न 
 स्टोव निकाला उसे जलाया तथा इटपट अपने हार्थो चाय बना डाली! म 
र महापुरुष की इस लीला को देखकर जैसे खो गया तथा मेरी अविं नम 
| गरई। 
उन्होने दो प्याले चाय मुले पिलाई व एक प्याला स्वय ली। उनकं 
चेहरे की निश्चितता, उदारता व आत्मीयता एक-एक क्षण मे मुञ्च प्रमावित 
क्िएजा रही थी ओर मेरे हदय ने अनुभव किया कि मे एक अलौकिक 
महापुरुष के सान्निध्ये वैटा दू 
वे वोले- “आपने व मेरे सहयोगी मित्रों ने जो सोचा होगा, वह 
ठीक ही होगा । उन्ठोनि अपने नाम के कागज पर पत्र लिखकर मुद्नै दिया । 
अपना काम समाप्त होने के कारण मुञ्चे उठकर विदा ले लेनी चाहिए धी, 
कितु भे उस्र महापुरुष के साथ इतना लीन छो गया कि उने को जी नटीं 
करता था। अत॒ ओर बहुत सी चर्चा छिड गई । अतत उन्ोनि दी मुल्े 
स्मरण कराया- “भाई शाम होने जा रही है, आपको नागपुर भी तो लौटना 
है?" अस्तु मुञ्चे मजबूरी मेँ चरणस्पर्श कर कर विदा लेनी पडी। 
नागपुर प्हुचकर श्री दारिकाप्रसाद मिश्र के घर से दोनी पत्र 
सरदार पटेल को देहरादून फोन करके सुनाए। उन्होनि कटा कि इन दोनों 
पो को मेरे पास मेज दीजिए । ने अपने पत्र के साय उरे सरदार के 
पास भेज दिया तथा अनुरोध किया कि सघ पर प्रतिवथ व सहरघो व्यक्तियों 
को जेल मे रखने का ओचित्य नहीं हे । 
खैर, श्री गुरुजी ससम्मान रिहा किए गए ओर जेल से श्टुटकर 
नागपुर पहुचे तो नागपुर में उनका जो भव्य स्वागत जा, उसे भे भला नही 
पागाः। सारा नागपुर उनके दर्शन के लिए उमड पडा था। जआवाल 
नर-नारी व वच्चे, वृद्ध अपने तपस्वी नैता की जय-जयकार कर्‌ रे थे। 
श्री गुज अपनी माता के चरणस्पर्शं के लिए गए । एक कच्चे से मकान 
भे उनके साय हुते ही मेने भी उस महान आदर्श दिद जननी के 
चरणस्प्शं किए, जिसने राष्ट्र व दिदू समाजं को गुरुजी कै रूप म एक 
श्रीशुरम्षी यमश्च ठ १२ {६६} 


भ्‌ 
, 


वरदान दिया धा। गुरुजी ने माताजी से कटा “यह वहं व्यक्ति ह, मि 
सध पर से प्रतियथ ए्टाने के तिए भारी प्रयास किया) माताजीभेपव 
गले से लगा लिया य कासि की थाली मे अपने साधो परेम से भोजन 3 
तव मेरी आंखों के समक्ष माताजी के रूप मे जीजावाई की प्रतिमा आ द 
ई । जिस प्रकार जीजााई ने मा हिदू-रादट्र की स्यापना ५ ॥ 
शिवाजी कौ मुगलीं के विरुद्ध खडा किया धा, उसी प्रकार इन मताः त 
गुरुजी को एिदू-समाज के पुनरुत्यान के लिए पैदा किथां ्। मै उष 
धन्य~धम्य हो गया। 


इसके याद अनेक अवसर श्री गुरुजी के संपर्क म अनि कँ 
जनसय की स्थापना के दीरान उनसे अनेक वार मिलने का सौमाग्य व 
कुछ ही दिन वाद भँ जनसघ से ष्ूट गया, कितु गुरुजी व राषरीप 0 
सघ से ष्टूटना तो दूर रहा उल्टे उसके महान राषट्रकार्य के प्रति #; 
दिनोदिन वढती टी गर! 


कैन्सर के आपरेशन के पश्चात्‌ दिल्ली भे उनका जो व 
हुआ, उसमें मै उपस्थित था । स्वागत का उत्तर देते समय भाषण म 
श्री गुरुजी की पैनी निगाढ मुज्ञ पर पडी ठोगी ओर जव समा म 
तो उन्होने सथ के एक अविकारो करो मु बुलाने के लिए भेजा। स 
कि भ चाय उनके साय स। उनसे आत्मीयतापूर्गं बातचीत हई 1 > 
अस्वस्थ होने पर चिता च स्वस्य टोने पर सतोप प्रकट किया तो १ २६ 
दिए! उस दिन चाय पीते समय मुदे सिवनी भे गुरुजी के हाथो तैमा 
याद आ गर्ई। ह 

इसके पश्चात्‌ राष्ट्राय स्वयसेवक सध कै दिल्ली कार्यालम श 
दर्शन व बातयीत का अवसर मिला। उस दिन भ अपने अत भ 
कष्ट उन्हे सुनाने गया था। उन्होने मेरी वेदना वौ गभीरता ते सुना । पल 
वाद उन्ठोनि मेरे कथे दोनी हार्थो से पकड़कर कला- आप तौ स्वय स 
&ै। इस दिदू-समाज की रक्षा मेरे या आप पर निर्भर नहीं 1 जो 
से यना, किया, जो वन रहा हे, वह कर रहे है इससे भी अधिक द 
प्राण्या, करते रगे । अपना, कर्तव्य हमे करना हे, उत्तरदायी मरवा 
ढी इसका रक्षण करेगा, हम तो नाम मात्र के सायन कला सक्ते ५ 

उन्होने आख भूंदी व दक देर रुककर उनकी धीमी वाणी { 
उठी-- शे परभशक्तिवान परमात्मा मे विश्वास रखना चादिए] मेरा ध 
निश्वय हे कि यह जाति उटेगी इसका अभ्युदय दोगा ओर दद्‌ र 


क. शरीलुर्पी समन्न खट 


' सपार के सामने अपने आदर्शो को रखकर विश्व का मार्गदर्शन करेगा 


वे फिर मीन हए तथा कुछ देर रुक कर वोले- इस रोग के वाद 

` मेरे शरीर का भरोसा नहीं कि कितना चले। शरीर जो आता है, वह जाता 
ही हे! इसलिए इतने पर ही सतोष करना चाहिए कि हमने यथाशक्ति किया 
ओर आगे यह क्रम चलता रहे, इसके लिए अपने सदृश साथी तयार करे। 
शेष यह श्री भगवान का काम हे कि वह इन साथियों को सामर्थ्य प्रदान करे । 

उनकी इस दृढ निष्टा व अट्रूट विश्वास कौ देखकर मैं अतस्थल 
तक आप्लावित हो उटा। भँ उस दिन हृदय की तमाम वेदना सै मुक्त होकर 
उनके पासन से लीटा। 

मैने उन्हे पूर्ण ब्राह्मण व ऋषि कहा है, कितु अव भँ उन्हे (आदर्शं 
हिदू कहने में अधिक आनदित हो रा दहू। हिदरू का जैसा दर्द उन्हे था, वे 
टी जानते है, जो उनके सपर्क मे आए हे । इस दर्द का इलाज भी उन्होनि 
अपने जीवन मेँ करके दिखाया ! वह था इस हिदू समाज कै सगठन के लिए 
सर्वस्व अर्पण व भगवान मेँ अनत श्रद्धा । 

“हारिये न हिम्मत, विसारिये न राम" यह पुरानी कहावत उनके 
जीवन भर चरितार्थ रही ! आपको अव वह सव करना है, जो शेष रह गया 
है। यही भेरी व आपकी उस महापुरुष के प्रति श्रद्धाजलि होगी । 


(पाचखन्य ८ रुला १६७३) 


३२ कैशव-माध्चव मिलन 
(श्री यादवराव जोशी) 
सन्‌ १६२५ म सधकार्य के प्रारम से टी उ हेडगेवार जीके 
अखड परिश्रम से सघकार्य की प्रगति हो रक्टी धी। सनु १६२६-३० मँ डा 
हेडगेवार सघकार्यं प्रारभ करने के लिए काशी गए । 


दो महान विभूतिर्ओं को निकट लानेवाला यही प्रयम अवसर था। 
एक विभूति राष्ट्र के उत्तरोत्तर पुनरुत्थान के मार्गं पर वड रही थी, तो 
दूसरी राषट्रोत्यान के मार्ग पर वढने के लिए मार्य खोज रही धी। पठली 
विभृत, याने डा हेडगेवार तया दूसरी, याने परमपूजनीय गुरुजी । 

काक्षी की एक वटकः में कई श्रोढ एकनित हुए ये । गुरुजी भी उने 
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थे । पूजनीय डाक्टर हेडगेवार जी दारा प्रकट की गई सप की पूर 
अत्यत रपष्ट ओर मन को स्वीकार्यं ले, रेतो टो थी । इस कार्यकम्‌ कै 
मे गुरुजी कौ काशी सघशाखा का सघयालक नियुक्त किए नाने की वेषः 
डाक्टर जी ने की । उसी दिन काशी सषशाखा का आरभ हआ ओर गुल 
कै ध्येयजीवन का प्रारभ ्आ। 


डाक्टर जी ने अत्यत दूरदृष्टि से विचार करके षौ कव म 
सधकार्य का आरम किया था। पडत मदनमोहन मालवीय के व 
काशी एक मटान विद्याकेद्र वना था। भारत के कोने-कोने से ष 
विद्यार्थी वर्लो आते धे! सघकार्य की जडे वर्ह जम जाने पर सपक 
भर मे फैलाना सरल होया, यह डाक्टर जी केम था।हिदू ४४ 
के विकसित सुगधी पुष्प के समान स्थितं काशी विश्वविद्यालय क भ 
महान मेधावी प्राध्यापक, काशी सघशाखा के सघचालक के रूप मेप 
हए, इसपर डाक्टर जी कौ अत्यत प्रसन्नता हो रही थी} 


काशी की सघशाखा पिनोदिन सुदृढ ्ोती गई 1 सभी रतं 
एव विद्यार्थियों के अत करण सघ विचार से प्रभावित हो जाने के 
शाखा वढ रही धी। 


एक वार विश्वविद्यालय का स्नेह-सम्येलन था । सय स्वयतेवमे ¢ 
अनुशासनयद्ध व्यवहार का पूरा ज्ञान होने से विश्वविद्यालय के शः 
ने समारोह की सारी व्यवस्था गुरुजी पर सप दी थो । व्यवस्था उत्तम ८ 
स्निर्यो के लिए जलग से प्रयथ किया गया था। समारोह के समय 
प्राध्यापक स्नियों के लिए निशित द्वार से अदर जाने लगे, तव किय! 
ने उन्हे रोका ओर पुरुषों के लिए वने द्वार से जाने का अगुरोध ब 
वे प्राध्यापक प॒ मदनमोहन मालवीय के अत्यत प्रिय थे, इसी कारण वे तै 
दार अपने लिए मुक्त मान रे थे। उन्हे रोका मया! अनुशासन के माः 
मं अत्यत कड़े रदटनेवाले, वहो के कार्यवाह श्री सदुगोपाल, क्त 
को महिलाओं के लिए निर्धारित द्र से प्रवेश नटी दे रहे ये। गुरुजी 
उक्ते प्राध्यापक मढोदय को वही समज्ञा रहे घे! पर वे नदीं मनि जीर 
गृए । समारोह व्यवस्थित रूप से पूर्ण हुआ । समारोह की व्यवस्था ओर 
के अनुशासन की सभी ने मुक्तकट से स्तुति की 1 

परु दस घटना का परिणाम समारोह की समाप्ति के वाद अनु 
ने लगा। प॒ मालवीयजी के पास जानकारी पुव चुकी थी। उनो 
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गुरुजी को ओर श्री सद्गोपाल को बुलवाया । गुरुजी ने सारी घटना 
मालवीय जी को वताई ओर कहा- व्यवस्था की सारी जिम्नेदारी हम पर 
सौषी गह थी। अत उसका पालन हर किसी को करना चाहिए था । इसमे 
गलत क्या हुआ? हमसे गलती हुई लये तो एक वार नही, सी वार क्षमा 
मोगने के लिए हम तैयार है। पर जव हमारा वर्तन (व्यवहार) न्यायपूर्ण है, 
तो क्षमा मोगने का प्रश्न ही नदीं उठता। 


पूजनीय डाक्टर जी को जव यह सव पता चला, तो किसी भी 
मामले मे न्यायपूर्णं मार्गं का अवलव कर चलने की गुरुजी की वृढ नीति 
पर उन्हे आनद हुआ। 

इस घटना का उल्लेख डाक्टर जी अपनी यैठकों मेँ अनेक बार 
करते थे। जैसे-जैसे दिन वीत रहे थे, गुरुजी सवी अनेक उदाहरण डाक्टर 
जी पर गहरा परिणाम कर रहे धे। 

गुरुजी कुछ दिनों तक नागपुर मेँ वकीली का वो लगाए ये । उन्ही 
दिनों वकीलों की एक यैठक बुलाई गई । गुरुजी भी उसर्मे थे । सघकार्य की 
आवश्यकता ओर अनिवार्यता वताकर डाक्टर जी ने वकीलों से भी इस 
कार्य की जिम्मेदारी उटाने का आद्वान किया। 

वैटक मे उपस्थित कुछ वकीलों ने टालमटोल शुर की । दैनदिन 
कार्य से हम थक जाते है। वाढर के कामों के लिए समय ही नीं मिलता। 
जिनके पास वहुत समय हे पर कोई दूसरा उचोग नही, वे ठी यढ कार्य कर, 
यह भी कुछ ने कहा । इस पद्धति से विचार करने में कितने दोय ट, यह 
समञ्ञाने का प्रयास डाक्टर जी कर रहे थे। पर भति-भोति कै कारण 
वत्ताकर वकील स्वय को बचाना चाहते थे । गुरुजी ने इस पर तुरत का, 
टी, आप लोगों की वात ठीक हे। श्मशान घाट जाने की राट देखनेवालो 
को ही यह कार्यं करना हे ॥ गुरुजी के इन उदगा पर देसी टूट पडी ओर 
सास विवाद वहीं समाप्त हुआ । 

करीय १६३३ ये गुरुजी काशी से नागपुर लौटे ओर डाक्टर जी के 
निकट सहवास मे आप्‌, तव तक सर्वत्र सय की प्रगति ओर सधकार्य का 
प्रभाव अनुभव हो रहा था। उसी वर्यं काग्रेस ने अन्य प्रातं की ५ 
मध्यप्रात मे भी चुनाव में विजय प्राप्त कर मत्रिमडल बनाया था। उस 
बाद प्रातीय कातरे समिति का अधिवेशन नागपुर मे हआ । उस 1 की 
विषय नियामक समिति की कार्यक्रम पत्रिका पर चर्चा के लिए "सघ" यठ 
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ये) पूजनीय डाक्टर रेडगेवार जी दारा प्रकट की गई सय की पूः 
अत्यत स्पष्ट ओर भन को स्वीकार्य टो, रेसी ही धी 1 इस कार्यम केख 
मे गुरुजी को काशी सधाख का सघचालक नियुक्त किए जाने की पेष 
खाक्टर जी ने की । उसी दिन काशी सयशाखा का आरम हभ जरं 
कै ध्येयजीवन का प्रारम हुआ। 


डाक्टर जी ने अत्यत दूरदृष्टि से विचार कके ही कप्‌ 
सघकार्य का आरभ किया था। पित मदनमोहन मालवीय के पुण्यप्रताद 
काशी एक मान विद्याकेद्र वना या। भारत के कोने-कोने हे 
विद्यार्थी वदँ आते ये! सघकार्य की जडे वौ जम जाने पर 
भर मै फैलाना सरल होगा, यह ॐक्टर जी के मन में धा। हिदू च 
के विकसित सुगधी पुष्य के समान रिथित काशी विश्वविधालय त 
मटान मेधावी प्राध्यापक, काशो सधशाखा के सथचालक करूपे 
हुए, इसपर ॐक्टर जी को अत्यत प्रसन्नता हो रटी धी। 


काशी की सघशाखा दिनोदिन सुदृढ होती गई । सभी ध 
एव विदयर्थियो के अत करण सघ विचार से प्रभावित हो जाने 
शाखा बढ रही थी। 


एक वार विश्वविद्यालय का स्नेह-सम्मेलन धा। सध स 
अनुशासनबद्ध व्यवहार का पूरा ज्ञान होने से विश्वविद्यालय के ध 
ने समारोह की सारी व्यवस्था गुरुजी पर सीप दी थी । व्यवस्था तत 0 
स्तर्यो के लिए अलग से प्रचय किया गया था। समारोह के तमम 
प्राध्यापक स्त्रियो के लिए निश्चित दार से अदर जाने लगे, तव सवयरेव । 
ने उन्दे रोका ओर पुरुषों के लिए वने द्वार ज्ञे जाने का अनुरो न 
वे प्राध्यापक प मदनमोहन मालवीय के अत्यत प्रिय ये, इती कारण वै 
द्वार अपने लिए मुक्त मान रहे थे। उन्हे रेको यया । अनुशासने र्य 
मे अत्यत कडे रहनेवाले, व के कार्यवाह श्रो सदूगोपाल, उक्त शा 
को महिलाओं के लिए निर्धारित द्वार से प्रवे नीं दे रहे थे 
उक्त प्राध्यापक मढोदय को वहो समचा रहे थे। पर वे नहीं माने ओर र 
गए । समारोह व्यवस्थित रूप सै पूर्णं हुआ । समारोह की व्यवस्था ओर 
के अचुशासन की सभी ने सुक्तकट से स्तुति की 1 

परेतु इस घटना का परिणाम समारोह की समाप्ति के वाद अनुव 
घछेने लगा। प मालवीयजी कै पास जानकारी पुय चुकी धी। उ 


नि श्री शुख्ती यमन्र खट ^ 


गुरुजी को ओर श्री सदुगोपाल को बुलवाया । गुरुजी ने सारी घटना 
मालवीय जी को वताई ओर कढा- “व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी ठम पर 
सौपी गई थी। अत उसका पालन ठर किसी को करना चाहिए था। इसमें 
गलत क्या हुआ? हमसे गलती हुई हो तो एक वार नही, सो वार क्षमा 
मौगने के लिए हम तैयार है । पर जव हमारा वर्तन (व्यवहार) न्यायपूर्ण है, 
तो क्षमा मोगने का प्रश्न ठी नहीं उठता। 


पूजनीय डाक्टर जी को जव यह सव पता चला, तो किसी भी 
मामलेर्मे न्यायपूर्णं मार्गं का अवलव कर चलने की गुरुजी की दृढ नीति 
पर्‌ उन्हे आनद हुजा। 
इस घटना का उल्लेख डाक्टर जी अपनी वैठकों मेँ अनेक वार 
करते थे । जसे-जैसे दिन वीत रहे थे, गुरुजी सवधी अनेक उदाहरण डाक्टर 
जी पर गहरा परिणाम कर रहे थे। 
गुरुजी कुछ दिनों तक नागपुर मेँ वकीली का वो लगाए ये । उन्दी 
दिनं वकीलों की एक यैठक बुलाई गर्ह । गुरुजी भी उसमे थे। सघकार्य की 
आवश्यकता ओर अनिवार्यता वताकर डाक्टर जी ने वकीलों से भी इस 
कार्य की जिम्मेदारी उटाने का आ्वान किया। 
बैठक मे उपस्थित कुछ वकीलों ने टालमटोल शुरू की । देनदिन 
कार्य से हम थक जाते हे । वाहर के कामों के लिए समय ही नहीं मिलता। 
निनके पास वहुत समय हे पर कोई दूसरा उोग नही, वे ठी यह कार्य करे, 
यठ भी कुछ ने कहा । इस पद्धति से विचार करने मेँ कितने दोप है, यह 
भमञ्नाने का प्रयास डाक्टर जी कर रहे थे। पर भति-भति के कारण 
चताकर वकील स्वय को बचाना चाहते थे! गुरुजी ने इस पर तुरत कटा, 
क्षं, आप लोगो की वात ठीक हे। श्मशान घाट जाने की रा देखनेवालो 
को टी यह कार्य करना हे ॥ गुरुजी के इन उदुगारो पर हंसी पट पडी ओर 
सारा विवाद वहीं समाप्त हुजा। 
करीव १६३३ में गुरुजी काशी से नागपुर लीटे ओर कटर जी के 
सहवास मेँ आए, तव तक सर्वत्र सघ की प्रगति ओर सघकार्य का 
परमाव अनुभव हो रहा धा। उसी वर्षं कात्रेस ने अन्य प्रातं की क 
मध्यप्रात मे भी चुनाव में विजय प्राप्त कर मत्रिमडल बनाया था। उत्त 
चाद प्रातीय काग्रेस समिति का अधिवेशन नागपुर मेँ हआ । उस समन की 
विषय नियामक समिति की कार्यक्रम पत्रिका पर चर्चा के लिए सष" यह 
श्रीशुरुपी यमत्र सड ५२ {9०२} 
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विपय रखा गया था! इस सवथ मेँ डाक्टर जी सै पन-व्यवहार करने का 
अधिकार, प्रातीय काग्रेस समिति के कार्यवाह को दिया गया था। उन्हे 
डाक्टर जी को जो पत्र लिखा, उसमे कडा गया था- “सघ के वरि ॥ 
कारेस की क्या भूमिका हे, यह अनेक लोगो दारा पृछा जा रहा है। अतं 
हमने चर्चा के लिए “सघ यह विषय रा हे। आपको सय का ध्येय नीहि 
स्पष्टत हमे तुरत सूचित करनी चाहिए! गुरुजी न जव वह पत्र देखा ते 
वै डाक्टर जी से वोले- शुदे ठेसा प्रतीत होता टे कि यह पतर सीयेढा 
ते नही लिखा गया हे। चुनाव ये प्राप्त विजय से उनका दिमाग ठिक प 
नहीं ६! अत इस पत्र का योग्य उत्तर देना चाहिए! डाक्टर जी को 

का विचार योग्य प्रतीत हुआ 1 उन्होने काग्रेस कार्यवाह को उत्तर लि 
"पिष्ठले वारह वर्पो से ठम यह कार्य करते आ रहे है! अव तक 
आमसभाओं में सघ का उदेश्य विस्तार के साथ वताया जा चुका हि भाप 
भी नागपुर में रहते है, अत सघ के वारे में स्वाभाविकत आपको जानकाई 
हे उससे अधिक वताने लायक मेरे पास कुछ &, एेसा नहीं लगता। 


काग्रेस कार्यवाह ने डाक्टर जी के इस पत्र का जौ उत्त भेन, 
उससे गुरुजी का सदे सत्य प्रमाणित हुआ । उन्दोति लिखा “आपका र 
मूल विषय को "बगल" देनेवाला दे । जो प्रश्न हमने प्रू है उसके उत्त 
नदी हे ! अत नीचे दिए विष्यो पर स्पष्टीकरण दे ॥ इसके साय एक 
प्रश्न सूची उन्टोनि डाक्टर जी के पास भेजी थी। डाक्टर जी न 
उत्तर भँ लिखा- शेरे उत्तर को आपने बगल देनेवाला उत्तर कटा | 
परमेश्वर की कृपा से ठेस शब्द मेरे पास नही टे । परतु मते व्यवर्श + 
समय अधिक जिम्मेदारी के साथ शब्दों का प्रयोग करना ठीक हौगा। 
परीक्षा में वेठकर पत्रा के उत्तर देनै का काल वीत चुका है। सध 
काग्रेस के परस्पर सवधों पर तो यहो कहना हे कि अपने-अपने कैन 
काम करने का पूर्णं अवसर देकर, सपूरणं देश के कल्याण की दृष्टि ४ 
परस्पर आदर एव अभिमान रखना ही योग्य होगा 

कामरेस के अधिवेशन में सध पर वर्या के लिए यह पन-व्यवहार 
सवके सामने रखा जाना आवश्यक था । परलु अध्यक्ष श्री जमनालाल का 
कतरे वह पन-व्यवहार देखकर अपने पक की गलती की अनुभूति ई ४ 
उरस्ये भी "वगल देना" इस शब्द प्रयोग मै तो भारी गलती थी। समी 
सदस्यो के सामने वह पन-व्यवहार रखने का धैर्य उन्हे नदीं हुआ । 
यट दुमा कि कार्यक्रम की विपयपत्रिका मे “सथः पर चर्चा के लि 
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महत्त्वपूर्ण स्थान रहने पर भी उस पर चर्चा न कर, उसे छोड दिया गया। 


डाक्टर जी व गुरुजी के परस्पर सवथ दिनोदिन वढ रहे थे! श्री 
गुरुजी सघकार्य से पूर्णत एकरूप हो चुके थे। डाक्टर जी नै अपनी 
वरदृष्टि सै गुरुजी के अतर्योमी हिमालय स्वरूप उत्तुग कर्तृत्व को पहचान 
लिया था। डाक्टर जी ने अपने देश के दो प्रमुख कद्र माने जानेवाले मुई 
ओर वाद में कोलकाता, इन शहरो मेँ सघकार्य हेतु श्री गुरुजी को भेजा । 
नागपुर के सघ शिक्षा वर्ग मे गुरुजी कई वर्पो तक सर्वाधिकारी रहे! कु 
ही दिनों मै वे सरकार्यवाह वने ! इन वढती जा रही जिम्मेदारिर्यो को गुरुजी 
दारा अत्यत दक्षता एव कुशलता सै पूर्णं करते रटे देखकर डाक्टर जी का 
अते करणः आनद सै पुलकित होता था। 

सनू १६४० में नागपुर मे सघ शिक्षा वर्गं चल रहा था। डाक्टर जी 
इस वर्ग मे दो दिन भाग ले सके । पटले गुरुजी को भाषण करने के लिए 
कहा गया। भाषण का विषय था- शिवाजी दारा जयसिह को लिखा गया 
पत्र" अत्यत ओजस्वी वाणी में तीन धटो तक गुरुजी का भाषण चलता 
र्य । वक्तृत्व मानो अपने पूर्ण वैभव के साय ही प्रकट हुआ धा। भाग 
भृ हृदय पुलकित करनेवाला प्रेरक विचार सुनकर गुरुजी के प्रति डाक्टर जौ 
फे मन भे आनद ओर अभिमान की भावना ठी भर आई । वाद मेँ व 
डाक्टर जी रुग्णशेया पर पड़े तो मिलने के लिए आनेवाले स्वयसेवकों से 
'सवसे उत्तम भाषण किसका रहा । यह पठते ओर अव तक के भाणो 
भे गुरुजी का भाषण विचारों से परिपूर्णं था, यह स्वत ॒टी कहते । 

अपना शरीर “अव अधिक समय तक काम नहीं कर्‌ सकेगा” यह 
खव्टर जी को प्रतीत हो रहा था। कभी-कभी वे चितातुर टकर कते 
भुन्ने जैसा व्यक्ति चाहिए, न मिला हे! पर इस समय वे जिसकी खोज 
मेये, वही यह भावी नेता ह~ इस दृष्टि से वे इस तरुण की ओर देख 
रहे ये। डाक्टर जी की सूम दृष्टि कौ गुरुजी कं प्रत्यक शब्द व प्रत्येक कृति 
से उनके सर्वसपरशी उततुग व्यक्तिमत्व का परिचय टोता टी था। अपने इस 
महान प्राचीन राष्ट्र को वैभव मार्ग पर ले जानेवाला समर्थ पुरुष इस रूप 
भेये गुरुजी को देख रहे ये। डाक्टर जी के अतिम विनं मे उन्हे समाधान 
एक ष्टौ वात का था ओर वे धे गुरुजी। 

वे देशा गुरुजी के वारे मे, उनके तेजस्वी 
बोला करते । रेते समय आतरिक समाधान व 
श्री भुरण समव्र शट ५२ 
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चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देते। विशेषत अतिम कुछ दिनों मे गुरुजी के परत 
अपने सक्षम अवलोकन के वारे में चै मुस्र खुलकर यताया फरते य। 


डाक्टर जी जव नासिक में अस्वस्थ ये, उन दिनों उनकी तेव 
सुश्रुपा गुरुजी ने कैसे की, यह एक वार डाक्टर्‌ जी ने मुञ्चे वताया धा। 
एक वार तो पूरे छह घटो तक डाक्टर जी की नाडी धीमे चल रही धी। 
चास्तविक सैवा सुश्रुपा क्या होती है, यहः केवल गुरुजी ही जानते द ॥ यह 
कह कर छोरी-छोटी आवश्यकताओं के श्रति भी, रान्नि-रात्रि जागरण कर 
गुरुजी कैसे सतर्क रहा करते इसका वर्णन करते! डाक्टर जी कहते 
शब्द मे के तो मों के समान ही" सेवा कते थे। गुरुजी पर ाक्टर म 
का अत्यते विश्वास था। 


एक वार डाक्टर जी नै एक स्वप्न वताया । स्वप्न में एक ललपति 
सघ को भारी रकम देने आया। उसकी मग यहो थौ कि सघ उसके प 
को समर्थन दे। डाक्टर जी ने उत्ते गुरुजी के पास भेजा। गुरुजी ने एक कषण 
भी विचार ने करते हूए उसे कटा- “यह सगटन एक उच्च ध्येय की साधना 
के लिए हे त्रैलोक्य का राज्य आने पर भी उसके वदले हमं एक इच भी 
ठट नीं सकते ॥ लखपति का आग्रह जारी था कि आप अपने ध्वन 
थोडा परिवर्तन कर ले तो भी बहुत दोगा । गुरुजी ने इसे भी अस्वीकार कर 
कहा-- “जारो वर्पो से चला आ रहा यह राषटरथ्वज हे । उसे तिलमत्र 
परिवर्तेन भी सभव नदीं ! लखपति निराश होकर लौट गया! दूसरे विन 
सभी समाचार-पत्रो नै छापा- “सय ने लखपति की लाखो रुपयों की रथि 
दुकरा दी # स्वप्न मे भी डाक्टर जी को श्री गुरुजी के प्रति इतना विश्वास था। 

डाक्टर जी के जीचन के चे अतिम दिन ये । दिनोदिन अधिकाधिक 
खराब हीते जा रे स्वास्थ्य से भी चिता मे थे पर अपने रक्त के खाद पानी 
सै वदा इस सगटन के भविष्य के प्रति डाक्टर जी चिता कर रहे थ। 

म ठमेशा उनके पास ही रहा करता था! उनकी मृत्यु के तीन दिन 
पूर्व उन्ोनि सुज्ञ पास बुलाया आर एक विचित्र प्रश्न किया । सथ के सर्वत्र 
अधिकारी की मृत्यु होने पर क्या उसकी अत्ययाना सैनिकी पद्धति सै 
निकाली जाएगी?" यह प्रशन किसके वारे भे किया जा रद्य ह, यह मन कौ 
वेदना शो, इतना स्पष्ट या। भने उसे टल दिया, यह कठकर कि ओषधि 
लेन का समय हो गया 8। पर चे उसका अर्थं समज्ञ गए । मुने निकट 
उताकर उन्छैने कठा “सथ के सर्वत्र अधिकारी की गरु लेने पर 
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उसकी अत्ययात्रा सेनिकी पद्धति से निकाली जाना उचित नहीं होगा ! घोडा 
ककर उन्हनि कहा कि "सघ क्या हे? गुरुजी को इसकी परी कल्पना है। 
सथ के वारे मे अनेक लोगों की अनेक कल्पनं है, परतु गुरुजी का विचार 
परिपूर्णं हे 
उस दिन के उनके वे शव्द मुञ्ज तक ही रहे) षटे-षे मे उनका 
स्वास्थ्य खराव होता जा रहा था। आखिर वह दुर्दिन भी आया। गुरुजी 
ओर अन्य सभी अत्यत दु खित अत्त करण से आंख भे वदां ओंसू भरे खडे 
थे! अक्टर जी की शारीरिक यातना असत्य थां वे कभी सचेत रहते, सतौ 
कभी जचैत। डक्टरयो ने उनका लवर पक्र करना पडेगा, यह निर्णय 
लिया) यह सुनते टी डाक्टर जी न अविं खोली! गुरुजी की ओर दृष्टि 
अलक कषित आवाज भँ उर्टनि का~ गुरुजी इस कार्य की धुरा अब 
आप पर है ¢ इसके बाद वे अचेत हो गए । उन शब्दो की तीव्रता सभी को 
अनुभव हू, पर उसका अर्थ उस समय ध्यान में नी आया। ॐक्टर जी 
नै भावी सरसघचालक की नियुक्ति कर अपने अतिम कर्तव्य की पूर्ति कर 
ती है, एेसा किसी को नी लगा। 
स्वास्थ्य देख ररे डाक्टर का निर्णय कान पर पडते टी अपना 
ममय निकट आ गया है, वह उन्होने पहचान लिया ओर पूरी तरह 
टोश ये रहते हुए उन्होने यह वाक्य कठा था । दूसरे दिन सर्ेरे लवर पक्वर 
के वाद शक्टर जी का देदात हो गया । लायो हयो मे प्रकाश निर्माण कर 
स्पत देनेवाला वह महान व्यक्तित्व अपने शाश्वत स्थान पर लीद गया, तव 
सभी को उनके शब्दो का स्मरण हुभा। 
उस श्रेष्ठ आत्मा को धारण करनेवाले पुण्यशाली शरीर का अतिम 
दर्शन करने के लिए जारो स्वयसैवक नागपुर दीडे चले आए अतिम याता 
की सिद्धता चल रही थी, तव क स्थानिक व्यक्तियों चे सुलाया कि 
अत्ययाना सैनिकी पद्धति से होनी चाठिए 1 अनेके की कल्पना भी एेसी दी 
कि अनुशासनवद्ध व प्रबल इस अतुलनीय सगखन के जन्मदाता की 
भत्ययात्रा सैनिकी पद्धति से छोनी चाहिए । गुरुजी को उन्छोने आग्रह के 
साथ यह सुक्चाया भी) डाक्टर जी दवारा सपि गए कायं की जिम्बेदारी 
स्वीकार करने के पहले दिन दी गुरुजी की यह विचित्र परीक्षा टो रही ट, 
सा मुञ्े लगा। पर्‌ गुरुजी किसी के दवाव मेँ नीं आए । डाक्टर्‌ जीका 
कहना ही सच निकला ! सघ कोड्‌ निजी सैनिक सगठन नी, इसकी पूरी 
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कल्पना गुरुजी को धी । सघ आज या कल सारे समाज का समविश क्न 
सेनेवाले एक यदे परिवार के रूप र रटे, यह वे पहचान चुके ये। वा ॥ 
सारे क्रियाकर्म एक पारिवारिक स्वरूप मे, याने पिता की मृत्यु के वाद निः 
स्वरूप मे टोने चाहिए, उसी से हए 1 परिवार के वडे लडके दारा पिता यो 
अग्निस्पर्शं करने से लेकर तो सारे क्रियाकर्म गुरुजी ने किए। उसके वद 
बडे लड के नाते से ही डाक्टर जी द्वारा दी जिम्मेदारी उन्होने ग्रहण की। 
तवते अव तक सघकार्य की प्रगति देख अनेको के मन में यह भाव सथ 
होगा कि प्रत्यक्ष पितादी पुत्रके रूपमे पुन जन्म लेकर आया £ 


उस्म कोड आश्चर्य नीं 1 
(्ुनधर्मश्ठृति क दण 


३३ अनोखे भावविश्वमे 
(श्री रज्जू भैया) 


पूज्य शरी ्रभुदत्तजी व्रदाचारी की वडी इच्छा थी कि श्री ुल्नी क 
वार श्री वदरीनाय धाम चले! इस इच्छा के अनुसार यात्रा कार्यक्रम वः 
स बडा सहारा मिला । शरी गुरुजी के गुरूभाई स्वामी अमूर्तानदणी भ 
वार यदरी-केदार की यात्रा का कार्यक्रम बनाने के लिए कह चुके श र 
श्री गुरुजी भला चलँ क्योकर जाने लगे? वदरीनाय जाने के लिए १; 
समुचित कारण चाहिए ही । जहां सघ की शाखा ओर स्वयसेवक है! व 
अपने स्वयसेवकों से मिलने कै लिए ही श्री गुरुजी के जाने का 
साधारणत वनता हे! अत श्री महाराजजी ने एक मार्ग निकाला। वदरी 
थाम में लोगों के ठ्डरने क लिए सकीर्तम भवन की ओर से एक भवन्‌ ८, 
निर्माण कराया गया था, उन्होने उसका उदघाटन श्री गुरुजी सै करवाने, ४ 
तय किया ओर्‌ आग्रहपूर्ण निमत्रण उनके अगले प्रवास तय होने के परव 
जुलाई मास में श्री गुरुजी के पास भेज दिया । 

सध शिक्षा वर्गं के पूर्वं श्री गुरुजी का जाना असभव शी 
इसलिष सितवर मास भे याना की योजना बनाई गई श्र गुरुजी, # 
वाजी तत, स्वामी अमूर्तानदजी, लाला हसराजजी ओर उत लैन के श 
तरुण कार्यकर्ता प्रमुदत्तजी व्रदमचारी के साय याना पर निकले । 

रिद्ार मे विश्व दिद. परिषद्‌ की धैटक हुई । ऋषिकेश मे 4 
७ श्प श्ीशुरुखी समब्र खट # 


: जीव सस्थान" मे आश्रमवासियो कं मध्य श्री गुरुजी का प्रवचन हुज। 
श्रीनगर में स्वयसेवकों का एक कार्यक्रम हआ। 

यात्रा मे एकं एम्येसडर कार, एक जीप तथा श्री गुरुजी के लिए 
दहादरून के सघचालक जी की एक वडी इम्पाला कार थी । ब्रह्मचारी जी की 
अपनी गाडी थी। अभी असली चटाई प्रारम भी नहीं हुई थी कि इम्पाला 
कार ने दम तोडना आरभ कर दिया। एेसा लगा कि वह विदेशी कार 
स्वदेशी तीर्थ स्थानं पर जाना नटीं चाहती थी । अत उत्ते वापस लीदा दिया 
मया। उसके यारी शेय वाटनों मे वट गए ओर काफिला केदारनाथ की 
ओर चल दिया। 

अभी केदारनाथ का रास्ता पूरी तरह वना नीं था, अतिम चढाई 
भी कापी कठिन थी। श्री गुरुजी को अव पैदल चलने का अधिक अभ्यास 
नोने के कारण थकावट रो सकती थी । इसलिए घोडे की सवारी अथवा 
उडीसेियाना करने का सुञ्ञाव दिया । जिसको अभ्यास न हो, उते घोडे 
पर वैठकर याना करना भी कप्टदायक होता हे। सारा शरीर दु खने लगता 
है।परश्री गुरुजी खडी मेँ वैटने को तैयार नली थे । अधिक आग्रह करने 
पर उन्होने साफ कट दिया कि मनुष्य के करथो पर चटकर चलने के लिए 

केवल अत्तिम महायान का प्रसग निश्चित कर रखा है। 

तव हमने श्री महाराज जी से निवेदन किया कि शास्त्र की कोई 
वात बताकर यै इसके लिए श्री गुरुजी को मनाए । श्री महाराज जी के कहने 
पर उन्होने इतना ही कटा कि वहाँ चलकर देखेगे । पर केदारनाय जाने का 
परस ही नही आया। वर्पा के कारण रास्ते मे कई स्थानों पर पटाड खिसक 
आषा था ओर मार्ग अवरुद्ध हो गए धे । सडक के टूट जाने से केदारनाथ 
की याना हो नही पाई । वदरीनाथ के रास्ते साफ होने के लिए दही हमको 

दिने स्बप्रयाग भें रुकना पडा । 

पला पर सर्दी बहुत पडती & ओर श्री गुरुजी धोती छोडकर 
अन्य छख पठनते नहीं । भे श्री गुरुजी के लिए सूती बुना हुआ एक नया 
पामा लेता गया था, जो घोती के नीये पहना जा सकता ह । यह इसलिए 
कि सदमे श्री गुरुजी को कष्ट न छल, परतु श्री गुरुजी ने उसका म्रयोग 
भी नम किया । मोजे जीर चूते की भी व्यवस्था की ची, परतु उसका 9 

श्री गुरुजी ने नहीं किया । मेरे अतिशय आग्रह करने पर उरो 
उतर दिया कि "पष्ठाड पर अनेकों व्यक्ति शीत-निवारक वस्त्र के विना काम 
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चलते ट, तो मुन्ने सर्दी से वचने के लिए इतने वनौ की व॒या आवश्यकता 
हर श्वी गुरुजी को चाय ीने का चाव तो अवश दै, पर कई वो से 
चाय के साय कुछ खाना छोड दिया था। न तो सायकाज्ञ भोजन कलेये 
ओर न सत्रि मे दूध लेते थे। दिन भर मँ केवल एक वार भोजन जीरकः 
भी अत्यल्प करते थे । हम लोगो को वडी विता थी कि यह अल्य भः 
पदयाड की सदी से वचने के लिए कते पर्याप्त शक्ति ओर उष्णता पराग 
पाएगा यह सव सोचकर हम लोगों ने कुछ सूखे मेवे तथा मुनक्का (4 
लद्द अपने साथ ले लिए थे। मेने उनसे कहा कि पठाड पर चाय के सर्थ 
कुछ लेना अत्यत आवश्यक है । एकं दिन उनको आप्रहपूर्वकं एक त 
खिलाया। परतु यह कह कर कि इसमे मेरे दोति चिपक जतिष्ट च त 
उन्लोने आगे लद्द टी खाया ओर न मेवा काठ प्रयोग किमा) 
महाराज जी श्री गुरुजी के लिए विशेष रूप ते मूंग के लद वनवा करतत 
धे, पर उन लद्ूदुओं कौ भी हम कार्यकर्ताओं को टी खाना पडा। पूरे प्रपि 
भें श्री गुरुजी का चरी पूर्ववत एक वार भोजन को तथा शुध चाय काग्रयग 
चना रहा। र 
केदारनाय जी यात्रा न हो पाने के कारण श्री वदयैनाय कष ह 
पोच दिन ठगने का अवसर मिला। श्री गुरुजी ने व्डे शति 
भगवान श्री चदरीनाथ ज का सविधि अभिपेक कराया । श्री 

कं तट पर ब्रह्म-कपाली में अपने माता-पिताजी के लिए तया पूरवो कम 
विधिव पिड-यान दिए । इतना ठ नी, उन्लेनि अपना भी श्र श, 
दिया । अपने लिए किए गए श्राद्ध की वात उन्ठनि भरसक तर 
रखी अन्य कार्यक्रमो के साथ-साथ श्री गुरुजी माना ग्राम भी ग 
भारत का सीमाव अतिम ग्राम हे। माना प्राम के छोटे-छोटे सभी 
को एकत्रित करके अपने देश व धर्मं के वियय मेँ प्रश्न पूछे तथा सभी र 
मिखाई देने की व्यवस्था करवाई । श्रो वदरीनाय जी से तीन मील १ 
पर माना प्राम शै ओर ग्राम से आये तीन मील पर वसुधारा है। र 

का विचार वसुधारा भी जाने का था। मानात्तक तो जीप से गए पर 
से. आगे पैदल जाना था। श्री गुरुजी डेढ मील तो जैसे-तैसे चते, पर पः 
सोँस पटूलने लगी) वसुधारा केवल डेढ मील रेड गई थी । लेकि1 वही 
लीट आना पडा1 आने पर श्री गुरुजी ने श्री महाराज जी से का “अ 
शुने अनुभव हज कि भै चूढा हौ रहा हू1 माना के आगे डेढ मील केक 


॥ ४, शरी ुखुखी सम खः ल 


॥ 


९ ५ ~+ = 


~~ = 


॥ 


ृन्ने एक पद चलना भी भारी छ्य गया 
वदरीनाय में एक दिन वह के सभी तीर्थं पुरोहितो की वैटक हई । 
उस्न वैक श्री गुरुजी ने सभी से पष्य कि वे अपने कर्मकाड के विपयं 
भे कितना जानते हे । श्री गुरुजी ने सभी को सुद्ञाव दिया कि दक्षिणा मे 
क्या मिलता टै, कितना मिलता रै, इसका विचार न करते हए सभी 
तीर्ष-पुरोहितों को अपना-अपना कार्म शास्मसम्मत रीति से करना चादिए 
देस करने से टी द्र समाज की श्रद्धाभावना टिकी रह सकती 8 । श्री 
वदयीनाय जी के मदिर के पुजारी केरल प्रदेश के नवुद्री न्राह्मण हुआ करते 
है।उन दिनों मदिर के जो रावल ये, उन्टोने अपनी विचार्थी अवस्था ये श्री 
ग्नी का भापण केरल सें सुना धा। सध से भी उनका अच्छा परिचय था। 
उनके साधभी श्वी गुरुजी फी बातचीत दूर । बदरीनाय कै अन्य नागरिको 
केसाथभी भेट-वार्ता हुई । सभी से श्री गुरुजी ने यही कहा कि अपने 
धम पर आस्थापूर्वके चलें ओर अपने बधुओं के साय स्नेढ-सवध सुद 
वेनाए रखे । 
इन्हीं विनो श्री महाराज जी के श्रीमुख से भागवत कथा सुनने का 
अवतर शरी गुरुजी को प्रप्त हृआ। दोपहर को तीन वजे से घटे-ढेढ धटे 
रसमयी वाणी से कथा-श्रवण का आनद हम सभी को प्राप्त होता 
था। श्री मह्याराज जी केधा इतनी तन्मयता के साथ कहते, प्रसगो का वर्णन 
इतना रोचक होता, पानं की भावभावना इतनी सुदर रीति से व्यक्त होत्री 
फ़ सुनने वाले उस कथा गगा भें पूर्णत्त वह जाते। म्ेमा्रु-ूर्ण नेतरो से श्री 
यृष्जी भी उस कथा कौ सुनते धे। श्री महाराज जी नित्य श्रीकृष्ण-चरिन्न 
भ शरथा शुनाथा करते ये। भसग था अमर-गीत का । श्री गुरुजी की 
भ-विभोरता को देखकर श्रो महाराज जी नै वाद मे कदा अव तक तो 
छने एक सामाजिक नैता के ख्प में समक्ञता धा, कितु भगवत्कथा के 
मय मै जान पाया किवे लो नारियल की भति हे, नारियल जो ऊपर 
मै तो दृढ कदोर दिखलाई देता टै, परे जिसके भीतर स्वच्छ निर्मल नीर 
परिपूर्ण रूप से भरा रठेता डे ! जितनी देर वे कथा सुनते, उनकी ओंखीं से 
प्छ-रह कर अश्रु प्रवाहित लेते रहते ये। 
अपनी तीर्थ-यात्रा तथा कथा-श्रवण के बरे मे श्री गुरुजीने 
स्वय एक पत्र बरं लिखा हे श्यी बदरीनारायण हषे भे श्रद्धेय श्र मरभवत्त 
वहचारी जी मलराज ने सकीर्तन भवन का निर्माण कराया था ओर उसका 
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उद्घाटन मुञ्े ही करना चादिए, रेसी उनकी इच्छा धी । श्री महारज जीकी 
इच्छा को आदेश मानकर भने श्री चदरीनाय की यामा कने का निश्चय 
किया! सोचा कि वपो की उत्कट इच्छा पूर्ण करने क लिए परम कृपातु श 
वदशैनाथ ने ही यह सयोग बनवाया होगा ओर अपने अतरग भक शर 
बरह्मचारी जी महाराज को मुञ्चे भवन के उदघाटन करने क ठेतु निमि 
करने की प्रेरणा दी होगी । इस कार्यक्रम कौ निमित्त वनाकर मुञ्च पर श्री 
भगवान ने दयाः कर मुञ्चे अपने पास खीचकर ले जानि का मेरे लिए भष 
का सुयोग प्राप्त करा दिया । अकारण करूणा करने का यह पवित्र यैत, 
खेलकर मुञ्म पर अपना वरदटस्त रख दिया श्री वदरीनाय पुव कर पथ 
रानि वलं भगवच्चरणों ये रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ओर श्री महारा 
जी के श्रीमुख से श्रीमदभागवत के ब अश का विवरण सुनने का अर 
सुख प्राप्त कर सका । भगवान श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने के कार ॥ 
विह्वल नोप -गोपिवो ओर विशेषकर नद चावा ओर यशोदा भैया ण 
भाव-विभोर अवस्था का उनके दारा किया हुआ वर्णन पत्थर को 
सकने याला कारुण्य रस का उत्कट आविष्कार था । उनको सत्वनां 
लिए श्री भगवान के दारा प्रपित उव जी के आगमन पर गोप, गी 
यशोदा माई आदि की स्थिति, उनकी भावनार्णँ उनका उद्धव जीके षय 
हुजा समापण श्रो व्रह्मचारी जी कै श्रीमुख से सुनते-सुनते मन एक पु 
वेदना का अनुभव कर द्रवित्त हो जाता था) इस अनुभव का वर्णन 
प्रकार कं? 
श्री गुरुजी की वि्वल स्थिति की वात तो उनके अनोखे व्यित 

के अनुरूप टौ &ै। उसकी चर्चा ही कया की जाए, जवकि म से शुष 
व्यक्ति भी कथा की समाप्ति कै वाद एक अनिर्वचनीय अतृप्त का अदु 
करते थे) श्री वदरीनाथ यात्रा का यह कथाश्रवण प्रसग अदधत 
अभूतपूर्वं था । एक दिन श्री गुरुजी ने मुञ्चसे कहा-- "अव यर्ही से जल्वीही 
चलना चाहिए, नहीं तो हिमालय को यह शाति ओर ब्रह्मचारी जी की क 
कथा कीं मुञ्चे यीं रह जाने के लिए विवश न कर दे) देसे परसो पर 
प्रकट ले जाता या कि यद्यपि श्री गुरुजी ने डाक्टर साह के कलने 
अपना अच्यात्म-परक प्रथम ब्रेम छोडकर समाजसेवा का व्रत अपनाया ठ, 
परत फिर भी बह प्रथम आकर्यण जव-तव उचित उीपन पाकर प्रवल + 
उता धा ओर श्री गुरुजी उस प्रयत्पूर्वक दवाकर रखते घै । 
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३४ श्रद्धावान विभूति 
(भक्त रामशरणदास, पिलखुवा) 


हमारे देश का नेतृत्व दो प्रकार के नेताओं के हाथ में रहा । एक 
प्रकारके नेता वे ये, जो भौतिकवाद की चकार्चीथ में फंसे रहने के कारण 
भीतिक प्रमति कौ ही सर्वोपरि मानकर भारत को अमरीका, त्रिटेन व फास 
की तरह घोर भीत्तिकवादी देश यना डालने का स्वप्न देखते रटे। उनकी 
दृष्ट म भारतीय दर्शेन, अध्यात्मवाद आदि का कोई महत्व ही नहीं या। 
भात पक््िमी देशों का अधानुकरण कर तेजी से भोगवाद की ओर अगसर 
दे- यह उनकी आकाक्षा रही । वूसरी ओर भारत के प्राण धर्म, सस्कृति 
तेथा उनके महान दर्शन को ही भारत की प्रगति तथा सच्ची समृद्धि 
माननेवले नेता ये। भारत की स्वाधीनता के वाद देश में दोनों प्रकार के 
प्रयास चलते रहे। भारत तेजी से भोतिकवाद की ओर दौडने लगा ओर 
उसके दुष्परिणाम घोर अशाति, असतोप तथा अनुशासनहीनता के रूपमे 
तत्काल सामने आने लगे। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सरसघचालक श्री गुरुजी राष्ट्र के उन 
अग्रणी नेताओं मे से ये जी घोर भौतिकवाद के दुष्परिणामौं को भली-र्भोति 
जानते यै, अत उन्ठेनि स्वाधीनता प्राप्त होने से पूर्वं स्वाधीन भारत की 
कपना करते समय “स्वाधीन भारत" कौ भारतीय सस्कृति, भारतीय दर्शन 
तथा अध्यात्मवादी मूल्यों से युक्त धर्मप्राण अखड भारत का स्वप्न हदय मँ 
संभोया था! अपने इस महान स्वप्न की पूर्ति के लिए वे जीवन के अतिम 
शणो तक अनवरत प्रयास करते रटे। स्वामी विवेकानद तथा स्वामी 
रामतीर्थ की तरह धर्मप्ाण भारत के आध्यात्मिक मूल्यौं की पुनर्यापना के 
सिए उन्होने देश भर का भ्रमण. कर जो अथक प्रयास किया, वट भारतीय 
इतिढस मे स्वर्णक्षरों मे लिखा जाएगा । 
श्री गुरुजी ने भारतीय सस्कृति की पुनस्थापना की आवश्यकता पर 
वल देते हए का था-- “हमारी सस्कृति के प्राचीन एव जीवनदायी लक्षणो 
को पुन तारूण्य प्रदान करने के कार्यं की अविलव आवश्यकता ओर 
सर्वोपरि महत्ता छमारे राष्ट्र क वर्तमान सवर्भ मे ही नही ै, वरन्‌ 
अराष्ट्र सदर्भं भी है । हमारी सास्कृतिक दृष्टि को ही, जो मनुष्य मनुय 
वीच प्रेम एव सामजस्य के लिए सच्चा आधार प्रदान करती है ओर 
मीबन के सूरण दर्शन को मूर्तं करती है, आज के इस युद्ध से ध्वस्त इए 
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विश्च के सामने प्रभावी दग से रखने की आवश्यकता & ¢ 


ने विदेशी वादों की मानसिक श्रखलाओं ओर आधुनिक जीका 
के विदेशी व्यव्रो तथा अस्थिर “केशो” सै अपनी मुचितं कर लेनी देग। 
परानुकरण से चदकर राष्ट्र की अन्य कोड अवमानना नही ले सकत हम 
स्मरण रखे कि अधानुकरण माने प्रगत्ति नीं । वह आत्मिक पराधीनता की 
ओर ले जाता है॥ 


(हमारी महान सस्कृति की जडे अमरता के स्रोतो मेः अत्यत ५ 
से एव गहराई तक जमी हई है, जो सरलता से सूख नहो सकती) वे अपः 
प्राचीने ओज एव जीवन शक्ति करो निश्चय के साथ प्रकट करनी ही $ 
अपनी सूरण पुरातन शुखता एवं भव्यता के साथ एक यार पुन अकुरिः 
होगी) 


श्री गुरुजी के उपरोक्त शब्दो मे भारतीय स्कति की महानता क 
साय साथ उनके इस दु विश्वास की जञलक मिलती हे कि भारतीय 
सस्कृति कौ बडी से वडी शक्ति भ टिला नही सकती ! विपरीत 0) 
मेँ भीवे इसी दृढ आशा व विश्वास के कारण भारतीय सस्कृति के ह 
व स्वर्धन के लिए अनवरत प्रयास करते ररहे। वडी-वडी त) 
आरोप-भ्र्यारोपों से जूते हुए भी वे प्राचीन भारत के गीरव की रा 
सिहनाद करतते रहे। 


श्री गुरुजी. दढ ईश्वर विश्वासी तथा सनातन धरा थे। वे प्रक 
कार्य को प्रारभ करते समय ईश्वर वदना करना न भ्रूलते थे। ईश्वर स 
विश्वास का परिचय उरन्ोने सध पर लगे प्रनिवध के समय अनेक 
दिया था। 

उन्है सरकार ने छड माह तक एकात्त कारावास मेँ रखा, र 

ए्कालबास का उपयोग प्रभुभक्ति मेँ किया। उनके स्वास्थ्य क 
जानकारी के लिए जव जस्टिस मगलमूर्ति ने कारावास जाकर उनसे 
चो उन्दोनि हंसते हए कहा था नयनैः अपनी गी उनी 
उस वैके लगाई, जो कमी इव नहीं सकता 1" उनके ये शब्द उनः 
ईर के प्रति दृढ आस्था के ही प्रतीक ह । 

गुरुजी नै शक वार स के स्वयसेवकौ तया दिदरू समाज के शरतयक 
पटक के नाम दिए अपने सदेश में कटा था- 

“विजय निचित £] क्योकि घमं के स्य श्री भगवान ओर उनके 
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साय विजय रहती रै। ती फिर हृदयाकाश से जगदाकाश तक भारत माता 
की जयध्वनि" ललकार कर उटठी, ओर कार्य पूर्णं करके ही रहो 1” 


ये ईश्वर, देवी-देवता, तीर्थस्थानों, भाय, गगा, गायत्री आदि सभी 
के प्रति आस्या रखते ये। सकार्यं हेतु प्रयास के दौरान मदिरो व 
तीर्थस्यलो म एक श्रद्धालु के नाते जाकर दर्शन करते घे । अटक से लेकर 
कटक तक तथा हिमालय से लेकर कन्यावूमारी तक के तीर्थो तथा 
देवमदिते के सभवत सन्ने सवते अधिक यार दर्शन किए होगे। वे 
वरनयाना के दीरान द्वारकाधीश जी या भगवान वाकेविहारी जी के मदिर मँ 
जति, तो भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा के समक्ष प्हुचते ही लीन ठो जते ये। 


श्री गुरुजी को निकट सै देखने का मुने अनैक वार अवसर प्राप्त 
हेभ। कमी सत प्रमुदत्त ब्रम्यारी जी के य्ह तो कमी द्वारिका के 
जगदगुरु शकराचार्यं जी मटाराज के यँ । मेने उनके व्यक्तित्व मेँ महान 
स्तिकता कं दशन किए! 


प्रयाग के कुम के अवसर पर विश्व हिद परिपद्‌ के मच पर 
हिद-समाज क समी सप्रदायो के धर्मायार्यो को एक साय एकत्रित करने का 
भ्रव शरी गुरुजी के विनम्र व प्रभावी व्यक्तित्व को ही रै । मच पर चारौ पीठं 
फे जगदगुरु शकराचार्य तथा अन्य धर्मावार्य विराजमान ये । श्री शकराचार्य 
महाराज ने प्रवचन सै पूर्वं श्री रामं जय राम जय जय राम” महामन का 
गायन प्रारभ किया कि श्री गुरुजी तन्मयता के साथ सकीर्तन मे म्न ये 
गए। इसके पश्चात्‌ सत प्रमुद ब्रह्मचारी जी के शचूसी आश्रम ने उन्होने 
भगवन्नाम सक्तेन ये तन्मयता से भाग लिया । भगवान श्रीकृष्ण की लीला 
का रसनास्वादन करते उन्हे हमने स्वय देखा था। 
गुरुजी धर्मावा्यौ एव सत-महात्माओं के प्रति पर्णं आवर्‌ की 
भावना व्यक्त करते ये । गोत्या विरोधी आदोलन के दीरान जव भी वे शरी 
श्कराचार्य से भेट करते अत्यत विनम्रता क साय उनके चरणस्पश करते । 
यी विनम्रता एव निरहकारिता उनके यडषयन की सवसे बडी थाती धी। 
एक स्ये व आस्तिक व्यक्ति मे भला अहकार जैसा दुर्गुण पासं फटक भी 
सकता ह? 
पूजनीय गुरुजी का बहुत स्नेह था । मेरे कटूटरपथी सनातनी 
विचार की अनेक वते ५ वै भले ही ठीक न समऽति हँ त्था 
मै भौ भले ही उनके सुधारवादी दृष्टिकोण के करद पहलुओं से मतभेद 
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रखता होऊं, कितु व्यक्तिगत खप से उनका भुद्च पर यरावर सह 
रहता था। विचारभिन्रता ने उनकी कृपा या स्मेह मेँ कभी कोई कमी ग 
अने दी। 


एक वार मुञ्चे भीपण रोगी रहना पडा तो मित्रवर श्री अवुः 
ओन (सपादक, नवभारत टाईम्स) मुन्ने देखने पिलसुवा पारे । शरी ४ 
प्रवासं के दोरान (नवभारत टाईम्स" मे यह समाचार पढ लिया। 4 
तुरत पत्र लिखा तथा स्वास्थ्य की कामना की । मेरट मेँ अथवा दिती ४ 
प्रयाग मे जव भी उनके दर्शनों का सीभाग्य प्राप्त हा, उन्ठोनि सं 
अधिकारियों से परिचय कराते समय अत्यत स्नेह प्रकट कर अपनी विशत 
हदयता का परिचय दिया। 


गोरक्षा आदोलन के दीरान १६६१ मे द्वारिका पीटाधीश्वर्‌ ० 
शकराचार्य स्वामी अभिनव सच्विदानद तीर्थं जी महाराज दिल्ली ४ 
ये। कर्जन रोड स्थित श्री वूुदनलाल के निवासस्थान पर मै अप 1 
शिवकुमार गोयल के साथ उनके पास वैटा वार्ता कर रहा धा। 
श्री गुरुजी वरौ आ पहुचे तथा शकराचार्य जी के चरणयस्पर्श कर 
शकराचार्य जी ने कठा- “आप इन्हे जानते है? वे तपाक से दन 
वोले- “वे पिलखुवा जी है? हमारे दिद समाज को लेखनी से सचेत 
का विभाग इन्दी के पास हे" 


4 जी 
मेरे निवासम्थान पिलखुवा के कारण वे मुञ्चे प्राय "पिलघुवा 
कहकर सवोधित करते ये। त 


पूजनीय गुरुजी धर्माण ऋषि-मुनियो के देश भारत की रहते च। 
भूमि पर गोहत्या के कलक के जारी रहने से अत्यत इखित र? कर 
गोहत्या के इस भीपण कलक को मिटाने के लिए उन्होने ^ 
भारौ प्यास किया! सथ क स्वयत्तेवकों ने यीने दो करोड सै आदोलन 
हस्ताक्षर सग्रहित कर गोहत्या वदी की मोग की ! जव भी गोरक्षा आद, 
प्रार्म दूजा, उन्टनि उसमे पूर्ण योग दिया इसी प्रकार जव कभी 
सरकार ने हिदू. घर्म पर आघात किए, उन्ोनि उनका डटकर उत्तर 
येश की जनत्ता को समय-समय पर सचेत कर उसे राष्ट्र व धर्म + 
के लिए प्रेरित किया। 

सुले मली-भोति स्मरण हे कि सन्‌ ६८२ ते पूर्व ही उन्हेनि न 
भविप्ययाणी करे दी थी कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा, अत २ 
११६] शरीश्ुख्पी रमन खड + 


ठ गए। 
मुस्करकः 


1 


दिया। 
रता 


सत्क रहना चाहिए । कितु हमारे अदूरदर्शी प्रथानमत्री आदि ने इस 
भविष्यवाणी को "पागलपन" तक कटकर मजाक मेँ उडा दिया धा। कितु 
जव चीन नै आक्रमण कर दिया तो इस महापुरुष की दूरदर्शिता पर सभी 
ने आश्चर्यं व्यक्त किया धा। 


आजकल बढती हुई महत्वाकाक्षा के युग में नेता लोग अपने 
ययक्तिमत प्रचार के लिए नई-नई तिकडमें अपनाते ह! स्वय प्रयासं कर 
अपने वरि मे अभिनदन-पत्र तथा अमिनदन-गथ प्रकाशित कराने का 
परयास्र करते है। अनेक ने तौ अपने ही सामने अपनी मूर्तयो तक 
मनवा ली, ताकि मरते समय यट आशका हीन रहे कि वाद में को 
पषा भी नहीं। 


दूसरी ओर गुरुजी जसे अपने प्रचार से कीसों दूर रहने वाले 
महयुरूप आज कै युग मे विरले ही होते हे! उनके महान व्यक्तित्व व कार्यो 
कौ हए एक क्या, एक दर्जन विशाल अभिनदन-ग्रय भेँट किए जा 
सकते ये, वितु उन्होने इस प्रकार का आयोजन कभी स्वीकार ठी नीं 
किया । गोलोकवासी होने के पूर्वं दो अप्रैल १६७३ को लिखी अपनी अतिम 
इच्छा मे उन्होने यह स्पष्ट कर दिया था कि “अपना कार्य व्यक्तिपरूनक नी, 
परमूगक ह, अत मेरा स्मारक आदि बिल्कुल न यनाया जाए। 
गुरुजी धर्मशास्रं की मर्यादा च परपरा के पालन के प्रति कितने सजग 
थ, यह भौ उनकी अंतिम वसीयत से प्रकट होता है। धर्मशास्तरो के अनुसार 
सन्यासी अथवा अविवाहित व्यक्ति के लिए स्वय अपने जीवनकाल मेँ अपने 
हो शराद् क्रिया कर लेने का विथान है । उन्न ब्रदकपाल जाकर स्वय 
अपना श्राद्ध कर रखा था । यह उनके अतिम पत्र से रहस्योदुघाटन हुआ । 
अतिम उदूगार जो उन्होने सत लुकाराम के भजन को उद्ृत कर 
यक्त किए थे, वे अत्यत मार्मिक च उनकी दृढ ईश्वरनिष्ठा के परिचायक 
६। जनने अपने कुलदेवता अर्थात्‌ भगवान को सवीधित करते हए कहा 
पा- भरे देवता मेरी तुमसे यही अतिम प्रार्थना हे कि तुम सुने भरूल न जाना” 
शरी गुरुजी के निधन की टिदू समाज की अपूरणीय क्षति मानते हए 
माज तमाम देश शोकमम्न ह । आन वे हमारे वीच नटीं है, कितु हम उनके 
व व्यक्तित्व से निरतर प्रेरणा प्राप्त कर धर्म व समाज की सेवा कै 


भर्म पर्‌ च्ञ 
सकते हे 
| ुणयर्म एन १६७२) 


शीशुरुषी मन्न खड १२ {११७} 


रखता लेॐँ, कितु व्यक्तिगत्त खूप से उनका गञ्च पर वरावर्‌ स्मेह वना 
रहत्त धा! विचारभितता ने उनकी कृपा या स्नेह यै कभी को कमी नही 
अनिदी। 


एक वार मुखे भीषण रोगी रहना पडा तो मित्रवर श्री अक्षयद्धुमार 
सैन (सपादक, नवभारत टाईम्स) मुञ्ने देखने पिलयुवा पथारे। श्री गुरुजी ने 
अ्रवास के दौरान “नवभारत टाईम्स में यह समाचारः पढ लिया। उन्हेनि 
तुरत पत्र लिखा तथा स्वास्थ्य की कामना की । मेरट मेँ अथवा दिल्ली या 
प्रयाग मे जव भी उनके दर्शनों का सीभाग्य प्राप्त दुभा, उन्हेनि सथ 
अधिकारियों से परिचय कराते समय अत्यत स्नेह प्रकट कर अपनी विशल 
हदयता का परिचय दिया । 


गीरक्षा आदोलन के दीरान १६६१ मेँ द्वारिका पीठाधीश्वर जगदूगुर 
शकराचार्य स्वामी अभिनव स्च्विदानद तीर्थ जी महाराज दिल्ली पधरि हुए 
ये। कर्मन रोड स्वित श्री कूुदनलाल के निवासस्थान पर भै अपने युर 
शिवकुमार गोयल के साथ उनके पास वैढटा वार्ता कर रहा धा। अचानक 
शरी गुरुजी वं आ पट्चै तथा शकराचार्य जी के चरणस्पर्श कर वेट मए। 
कराचार्य जी नै कहा (आप इन्हें जानते है? वे तपाक सै मुस्करकर 
योले- %े पिलुवा जी है? हमारे हिद समाज को लेखनी से सचेत करने 
का तरिमाग इन्दी के पस है! 

मेरे निवासस्थान पिल्ुवा के कारण वे मुञ्ने प्राय “पिलुवा जी" 
कषटकर संबोधित करते ये। 

पूजनीय गुरुजी धर्मप्राण ऋषि-मुनिरयों कै देश भारत की पविन 
भूमि पर गोहत्या के कलक के जारी रने से अत्यत इुखित्त रक्ते थे 
गोहत्या के इस भीयण कलक को मिटाने कँ लिए उन्होतै समय-समय पर 
भारी प्रयास किया। सध के स्वयसेवकों ने पीने दो करोड से अधिक 
हस्ताक्षर सम्रहित कर नोहत्या वदी की मौय की { जव भरी नोरा आदोलन 
प्रारभ हआ, उन्डनि उसमें पूर्णं योग दिया। इसी प्रकार जव कमी कापरिसी 
सरकार नै दिद धर्म पर आधात किए, उरन्छौने उनका डट्कर उत्तर दिया। 
देश की जनता कौ समय-समय पर सचेत कर उते राष्ट्र व धर्म की र्षा 
कै लिए प्रेरित किया। 

मुत भली-्मति स्मरण हे कि सनु १6६२ से पूर्वं ही उन्होने यट 
भविष्यवाणी कर दी थी ककि चीन भारत पर आक्रमण कर्णा, अत्त मे 
॥ ष्‌ शरीश्युख्खी समन खड १२ 


सतर्क रष्ना चाहिए! कितु मरि अद्ूरद्शीं प्रधानमव्री आदि ने इस 
भविष्यवाणी को "पागलपन" तक क्टकर मजाक मँ उडा दिया था। वितु 
जय चीन ने आक्रमण कर दिया तो इस मटापुरूप की दूरदर्शिता पर सभी 
ने आश्चर्यं व्यक्त किया था। 


आजकं वटती हुई मष्त्वाकाक्षा के युग मेँ नेता लोग अपने 
व्यक्तिगत प्रचार के लिए नई-नई तिकडे अपनाते है । स्वय प्रयास कर 
अपने वारे मेँ अभिनदन-पत तथा अभिनदन-ग्रय प्रकाशित कराने का 
प्रयास करते । अनेक ने तो अपने टी सामने अपनी मूर्तिर्या तक 
नवा ली, ताकि मरते समय यट आशकाष्टीन रटे कि वादर्मे को 
पृष्ठे भी नष्टी। 


दूसयी ओर गुरुजी जैसे अपने प्रचार से कोसों दूर रहने वाले 
महापुरुष आज के युग में विरले टी लेते टै । उनके महान व्यक्तित्व व कार्यो 
यो देखते हुए एक क्या, एक दर्जन विशाल अमिनदन-ग्रय भट किए जा 
सकते घे, कितु उन्न इस प्रकार का आयोजन कभी स्वीकार ही नी 
किया । गौलोकासी ने कै पूर्वं दो अप्रिल १६७३ को लिखी अपनी अतिम 
इच्छा मे उन्ोनि यह स्पष्ट कर दिया था कि “अपना कार्य व्यक्तिपूजक नही, 
रष्रपूनक है, अत मेरा स्मारक आदि चिल्कुल न यनाया जाए । 
शृरुजी धर्मशास्रं की मर्यादा व परपरा के पालन के भ्रति कितने सजग 
ये, यह भी उनकी अंतिम वसीयत से प्रकट होता है। धर्मशास््ो के अनुसार 
सन्यासी अथवा अविवाहित्त व्यक्ति के लिए स्वय अपने जीवनकाल मेँ अपने 
हायो श्राद्ध क्रिया कर लेने का विधान &। उन्न व्रह्मकपाल जाकर स्वय 
अपना श्राद्ध कर रखा था। यह उनके अतिम पन से रहस्योदुधाटन हअ । 
उनके अत्तिम उदुगार जो उन्होने सत तुकाराम के भजन को उद्धृत कर 
व्यक्ते किए ये, वे अतयत मार्मिक व उनकी दढ ईश्वरनिष्ठा के परिचायक 
हे। उन्होने अपने कुलदेवता अर्थात्‌ भगवान को सवोधित करते हए कटा 
था- भरे देवता मेरी तुमसे यही अतिम प्रार्थना हे कि तुम मुञ्चे भूल न जाना 
श्री गुरुजी के निधन को हिंदू समाज की अप्रूरणीय क्षति मानते हुए 
आज तमाम देश शोकम्न है । आज वे हमारे वीय नदीं है, वितु हम उनके 
कृतित्ये व व्यक्तित्व से निरतर प्रेरणा प्राप्त कर धर्म व समाज की सेवा के 
मार्ग पर चल सकते हे । 
(ुष्यर्म णूल १६७३) 


श्ीशुरुखी समश्च शरड १२ {99७} 


३५ दलितो के प्रति द्ुभवि नरह भा 
(श्री ससु गव, रिपव्लिकन नेता) 


गुरुजी ने वर्णाश्रम व्यवस्या ओर चातुवर्ण्य का समर्थनं किया] यट 
समर्थन हमरे जैसे कार्यकर्ताओं कौ कभी भी मान्य नही हये सकता था, पर 
उन्होने यट समर्थन दलितो के प्रति दुभवि से नहीं किया था।कमसैकम 
मँ तो यह मानने को तैयार नहीं दहु 

गुरुजी के विचार प्रामाणिक थे! टम कार्यकर्ताओं नै उसकी जौ 
आलोचना की, वह केवल तत्पिक मतभेद के कारण ही। उनकर प्रति 
दुभावना हमरि मन मेँ स्पर्श तक नही करं पाई थी। 


गुरुजी के मत ओर टमारे मत देयं तो वह विचारो का प्रामाणिक 
मतभेद 2, यही मानकर उत्त ओर देखना होमा । ठेसा नहीं होता तो 
वर्णव्यवस्या का विरोध करनेवाले टम कार्यकर्ता गुरुजी के विरोष मेँ खडे 
गहते, पर ठेसा नहीं हुआ । गुरुजी विचारो के प्रति कठोर, मत के प्रति 
आग्रह थे, पर प्रत्यक्ष दर्न में भेट के सम ओर सहवास मँ अत्यत भृद्‌, 
नम्र, विनयशील थे उनसे मिलने का दो-तीन वार अवसर मिला । गुरुणी 
प्रर तत्व के धै पेसे लोगो को दूसरों से जमा लेना कटिन जाता टै! पर 
गुरुजी इसके अपवाद धे! 

राष्ट्रीय एकात्मता का निस्सीम भक्त, इस रूप मे उनका उल्लेख 
करना होगा! उनेकी प्रत्येक कृति मेँ राष्टरभक्ति ओर त्याम धा। उततम 
सगटक, त्यागी, विद्वान, अनुशासनप्रिय- ेसा यह नेत्व धा । देसे लोग, 


देश फो उनकी जरूरत रहते विष्ुड रहे है, यह दुरमाग्य है । 
(मरवा श्री शुख्ती श्रखफलि विनयाय दुबई पवुभाई १६७२) 


३६ नेताद्टौ ते डस 
(षी वसतराव ओक) 


सितवर १६४७ क दिन थे } पजाव मे भीयण वा आई इई ी। 
परमपूजनीय श्री गुरुजी को जालयर सै फमवाडा के कार्यकम में शामिल 
ने के लिए जाना या। 
जालघर के पास नदी म भीषण वाढ के कारण रेलवे पुल के वीय 
फ) श्ीशुरुखी म्य खट १२ 
ऋ 


के सवे वह गए ये त्था रेल पटरियौ केवल इधर-उधर के दो आधारो पर 
तटकी हई थीं । जालधर से नदी पार करने का ओर कोई मार्ग था दी नदीं। 
लटकी हुई रेल पटरी को पार करना खतरे से खाली नही था। 


श्री गुरुजी फगवाडा के कार्यक्रम में परहैवने को दृढ सकल्प धे। 
उन्हे खतरे के नाम पर रोका नीं जा सकता था। 
हमने योजना यनाई कि सवसे अगे भैं रया, वीच में श्री गुरुजी 
तया पीठे अन्य व्यक्ति- इस प्रकार सतर्कता से स्लीपरो पर पैर रखते हुए 
स्ते पार कर लेगि। जैसे छो पुल पर पर्हैयै कि श्री गुरुजी तेजी से आगे 
चढकर म सवते आगे हो लिए) मायै योजना धरी की धरी रह गई । 
नाम मान को लटकी हुई रेल पटरी के स्लीपरों पर वे निर्भीकता के साय 
अपने चरण बढते ए पार टो गए । मुन्ने तव तक जान मँ जान नहीं आई, 
जव तक वे सद्ुशल पार नटीं पर्हव गए। 
किसी भी कार्यक्रम मे समय पर पर्टुचना तथा वड़े से वडे खतरे 
का स्वय आगे रघ्करं सामना करना- यट श्री गुरुजी की सदा टी प्रवृत्ति 
शटी । किमी सकट या खतरे से भयभीत या विचलित ठोना तो उन्हेनि 
सीषा ही नक्ष या। 
भारत विभाजन के दीरान श्री गुरुजी अमूतसर भे थे। सघ के 
स्वयकतेयक पाकिस्तान वने क्ष्रों से मारे-पिटे व लुटकर आने वाले हिद 
वधुओं की हर प्रकार सेवा में तत्पर ये। श्री गुरुजी जव लाटीर सुल्तान, 
कगची, आदि अनेक स्थानो पर अपने टिदरू जनों की रक्षा के लिए बडे से 
वडा बलिदान देने व अत्याचार सहन करने की घटना सुनते तौ उनका 
हदय व्रवित हौ उठ्ता। 
एक दिन प्रख्यात नेता श्री मेहरचद महाजन तथा जस्टिस रामलाल 
उनसे भेट करने आए । श्री महाजन ने कहा, ्ुरुजी। हम तो 0 
शरी गुरुजी ने यह वाक्य सुनते ही कटा “नदी, आप रिच नः! 
यह समस्त राष्ट्र प्रत्यक व्यक्ति का हे, आप सव उसके समान अधिकारी है। 
कोई अपने ही देश मे रिषूजी" कसे हो सकता हे। वे छख कषण रक तथा 
वोले- “जो हिद वधु अपने पावन धर्म की रक्ता के लिए दर-दर की लोकरं 
खाकर भी इयर आ रहे हे, उनके बलिदानो को कभी नहीं भुलाया जा 
सरकता। वे इस भीयण परीक्षा मे सफल हुए टै 
सायकाल अमृतसर मँ एक विराट सभा का आयोजन था। कुछ ही 
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वेर पूर्व हिंदू वघुओं के वलिदानो व अत्यायासें फी घटनार्पै सुनकर विदीर्म 
हए हृदय ने सफ़र पूर्णं धैर्यं का परिचय दिया! उनकी वाणीरमे न 
उततेजना थी न अ्वेश। शतत भाव से उपस्थित लाखो विस्थापित चे 
सवोधित किया! 


यह वात मारत विभाजन सै पूर्वं १६०६ की है| भैँश्री गुरुजी के 
स्थ ैदरावाद व कराची आदि के प्रवास पर था! हैदरावाद में मुस्लिम 
आततायिर्यो ने हिदुर्ओ पर आक्रमण कर अनेको को जान से मार डना 
था।इस दयें सधकै एक कर्मर कार्यकर्ता की भी हत्या कर दी गई धी! 


दैदरावाद पर्हैचते टी श्रौ युरुजी ने स्वयसेवको से पूषछा- "उस 
हुतात्मा स्वयसेवक के घर मे कौन है? जव उन्हे यताया गया कि उसकी 
विधवा पत्नी है! तौ वे स्वय उसके पास जाकर मिले) उसे सात्वना दी तथा 
कार्यकर्ताओं कौ उस शहीद पत्नी के जीवन निर्वा की व्यवस्था का निर्देश 
दिया। इस प्रकार सदैव ही वे सघ कै प्रत्येक कार्यकर्ता क योगक्षेम की चिता 
राषट्रकार्य के समान रखते ये} 


इन दिन कराची मे साघु टी एल वासवानी की अध्यक्षता मे श्री 
गुरुजी को जो सभा हुं थी, वट वहुत विराट सभा थी। श्री गुरुजी के णक 
शब्द से वहो के दिदुओं मे आशा का सचारष्ोखउखाथा) 

गोवा की पुर्तमाली दासता से मुक्त कराने का सकल्प लेकर १६५५ 
मे जय भने दिल्ली से सत्याग्रह जत्था ले जाने का निर्णय कियतो श्री 
गुरुजी को पत्र लिखकर मोवा संग्राम को सफलता के लिए उनके शुभाशीरवाद 
की कामना की 

श्री गुरुजी ने पत्र मिलते टी मुदे जो शब्द निखे वे मेरे जीवन के 
लिए प्रेरणा के अजघ घोत बन गए। 

उन्न लिखा था- "यदि मेरे पास अपनी करु पुण्या है, भगवान 
की कृपा है, तो वह समस्त पुण्याई तुम्डरे साथ हे । शुभकार्यं मे सफलता 
चा विश्वास्‌ लेकर अगे वद्धे तथा यशस्वता से वापस लटो! 

पूजनीय श्री गुरुजी इस युग के ठेस रष्ट्रपुरुप थे कि जिनके 
व्यत्तित्य-कृचित्व से विश्वभर के व्यक्ति व राष्ट्र समाजसेवा, अनुशासन तथा 
समटन की प्रेरणा प्राप्त करते रमे \ उनका विरार व्यक्तित्व नवसूजनं का 
परतीकं था। विभिन्नता मे एकता के विश्वश्नष्ठ भारतीय जीवनदरषन के वे 
मूर्तिमान स्वस्वप ये ! उनकी प्रत्येक कृति ओर विचार म सपूर्णं भारत की 
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अघ्डता को दर्शन लेता &ै। 


उनके साय अनेक वर्प चिताने, उनसे वहुत कुछ सीखने उनके 
विराट व महान व्यक्तित्व को निकट से देखने का मुञ्चे जो सीभाग्य प्राप्त 
आ वह मेरे जीवन की अमूल्य थाती रहेगी । 


(पचजन्य परुताई १६७३) 


२३७ कह प्रव्छाशश 
(श्री हो वे शेषाद्ि) 


२० जून १६४०। नागपुर । राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सस्थापक 
पथ डक्टर कैशवराव हेडगेवार की अस्वस्थता विम स्थिति को परैवी ह। 
उब भास होने लगा है कि अतिम शण आ रहे ह । उन्न गुरुजी तथा सम 
ॐ अनप प्रमुखो फो अपनी प्या के पास बुलाया ओर गुरुजी को सवोधित 
कर 'अब से सघ का सारा उत्तरदायित्व आपको ग्रहण करना होगा" कहते 
हर एक ही वाक्य मे समाप्त कर दिया। इसके अगले दिन उन्टनि अपना 
शरीर त्याग दिया। 
इस वात के पश्चात्‌ लगमग ३३ वर्प व्यतीत हो गए । इसी वर्प ६ 
पूण १६७३ को सूर्यस्ति के पश्चात्‌ रात्रि का आगमन हुआ टै, परतु नागपुर 
श मैदान प्रकाशित हो रहा ट। वह कौन-सा प्रकाश रै? 
डा देडगेवार जी के समायिस्थल पर उनका स्मृतिमदिर टै । उसमे 
फी भव्य प्रतिमा हे। वे पूर्वं दिशा की ओर एकटक देखते 
ह बैठे है । पर्थक दिन प्रात उय कालीन स्वर्णकिरणों को निहारने वाले 
उनके नेतरे आज राति के समय वही सवर्णं किरणे देख रही हे । वह कीन-सा 
है? वह एक चिता की ज्वाला है। डा देडगेवार जी ने सघ का 
र्वभार जिन्हे सोपा था, उन श्र गुरुजी की चिता की ज्वाला है वह । डा 
जी दारा सपि गए कार्य की सिद्धि हेतु अपनी सपूर्णं जायु गज्ञकूड 
ॐ समान लगातार जलाकर अव श्री गुरुजी अपनी जो पूर्णाहुति दे चुके द, 
साशीमूल ज्वाला द यह। ध्येय सिद्धि के अपने जीवनयज्ञ मे उनके 
प शी पूर्णाहुति से प्रज्ज्वलित ज्वाला का प्रकाश हे वह । उस रात को 
व्निकेर्पें परिवर्तन करने वाला स्वर्ण प्रकाश है वह। 
स्र दिन ६ जून को रेशमवाग भेदान मे मात्र चमका हुजा एक 
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प्रकाश नहीं है वह । उस प्रकाश की प्रखरता अपूर्व , अपार है ! उतत प्रकाश 
का सामर्थ्यं इतना हि कि वह दूरी ओर काल की सीमा कौ पार केर सकता 
£ै। केवल चदम की लकडि्यो को लमी ज्वाला का टी नही, अपितु ६७ वर्पो 
की आयु के अखड तप की अग्नि का प्रकाश है चट] 


उस तप का स्वरूप क्या है? किस कार्य की सिद्धि के लिए वहेतप 
चना? स्वय कै लिए स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से? मोध सिद्धि के निषु? भाल 
साकात्कार के लिए? नी, नी! इनमे से किसी के लिए भी नटीं । भारतीय 
जनता कौ इस लोक मे ही स्वर्मतुल्य सुख प्राप्ति फी कामना ते किया गया 
तप हे वह! आज हमार राष्ट्र पर आच्छादित सकडो समस्याओं व सक्यें 
शने राष्ट्र की मुक्ति देतु किया गयाः तप दे वह) आत्मविस्मृति तया 
आत्महीनता की भावना अधकार यें छटपटा रहो हमारी पीढी को अपन 
रष्छ्रीय ध्येय का वास्तविक ज्ञान कराने हेतु किया गया तप है वट! राष्ट 
आत्म साक्षात्कार के लिए किया मया तपे है वह। 


पूज्य डा टेटगेवार जी जे सन्‌ १६२९ की विजयादशमी कौ नागपुर 
मे सघ को वीज वौया। देश के पुनस्त्थान के लिए ्िदू सगटन" का 
बीजम विया। उसे मन्न की सिद्धि के लिए एकनिष्ठ वीररति्यो का एक 
समुदाय गटिते किया} मन्न-सिद्धि की एक परिणामकारी पद्धति भी उन्होने 
प्रदान की 1 पद्रह वर्यो तकं अपने जीवन की संपूर्णं शक्ति को ठँडेल कर उस 
मन्न की प्राण प्रतिष्टापना भी की। शरीर त्यागने से पूर्वं अपने हाय के ष्ट 
सगखन के ध्येय मनर की ज्योति को भावी नेता श्री गुरुजी के र्थोरमे 
सीपकर ये चने गप्‌। 

हिदू सगठन" शव्द के दो भाग दै! पहला है दू 1 वह जैसे 
दमारा समाजसूचक शब्द र, वैसे ही हमार राष्रैय ध्येय का चचक भी 1 
श्री गुरुजी की जीवन-साधना का सबसे प्रमुख पटल है जनमानस मेँ हमरि 
रष्टरीय ध्येय को असित करनेवाले ग्रहण को दूर करने के लिए उनके द्व 
की गई प्रभावकारी साधना! 

हिदुत्व के ध्येय मत्र की उपासना किए विना यद आशा करना कि 
भारत्त पुन विश्व क लिए उदात्त मानवीय आदर्शो का, आध्यात्मिक सस्कृति 
का गुरू बनकर चमकरेया, मृग-मरीचिका का पीछा करना दी है! इसीलिप 
श्री गुरुजी ने एकाग्रनिष्ठा सै इसकी उपासना अपनाई । 

उस दिन जव डाक्टर देडयेवार जी ने दू सगठन का ध्येय मत्र 
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दिया, राष्रजीवन के किसी भी क्षित में हिदुत्व की छाया नीं दिखाई देती 
धी। स्व ओर हिंदुत्व के प्रति घृणां व धिक्कार की भावना छी व्याप्त धी) 
शद शब्द सै नाक भीं सिकोडने वाले आत्मक्रीव्य का शिकार था मार 
मनमानस। प्रन आन वट परिस्थिति नटीं री । विद्यार्थी, श्रम, शिक्षा, धर्म, 
शमनीति, सारित्ये आदि अनेक क्षेमं मे दियुत्व की पुगधि फैली दुई है) 
कमे से प्रत्येक शत्र मेँ सकर, टजारसो ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता प्रत्येक प्रात्त मेँ 
कार्त है सूरण रष्द्रजीवन में इस भूमि की सत्य रष्ट्रीयता का सिहगजं 
मान सर्वत्र प्रततिष्यनित टै! अराष्ट्रीय वादौ के नासो के मोक आवरण 
उड़ने लगे हे । भारत पुन अपने आत्मप्रकाश ने सचमुच भारत प्रकाशधूर्ण 
यन उप्र उट रहा टै। द जून की सध्या को पूज्य डा ठेखगेवार जी के 
मख मडल को जिस चिताज्याला के प्रकाश ने प्रज्ज्वलित किया, वह भारत 
के मतप्रकाश क प्रतिस्वं ६ै। श्री गुरुजी के ३३ वर्पो के अखड आत्यज्न 
कौ अमृतमय प्रतिफल टै1 

षिदू सगटन" शब्द म “सगठनः का भाग उसका दूसरा अत्यत 
शुष्य पहलू हे । तद जनता को अपने राष्ट्रीय ध्येय के प्रर ज्ञान से प्रेरणा 
पने के अतिरिक्त अपनी सभी सामाजिक विघटन व विपमताओं को त्याग 
कर एक अड सगित रा्रपुरुष क रूप मँ उत्तिष्ठ होना राषट्रीम 
पनत्थान के लिए उतना ही आवश्यक है । 

डा देडगेवार्‌ जी के शरीरं त्याग से पहले इस हिदरू सगठन का 
कार्य अधिकतया महाराष्ट्र व विदर्भं तकर ही सीमित या । देश के अन्य मागो 
मे उत्का केवल प्रारभ दुभा था । तय से अव त्क श्री गुरुजी के नेतृत्व मे 
संगठन वृहद्‌ रूप मे चढा । सपर्ण देशव्यापी लो गया । प्रत्येक प्रात मे सैको, 
हयात के फैल गए । जारो, लाखो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को एवन 
श्िया। महासा षी जी ने राजनीति ये प्रवेश करने के प्रश्वात्‌ एक वाति 
कही थो कि “स्वं साधारण रिद्रू एक कायर है। एकं साधारण युस्मान्‌ 
यड है। परतु आज हिदू के सवथ मे ठेसा कहने का साहस कोई नहीं कर 
सकता । मार्‌ खाकर सेते धेठने का टिदरू का वह समय कमी का ५ त 

६ जून डा देडगेवार जी की भरतिमा के न त 
पनन्रलिते उस व व प्रकाश मानो दिदं के इस देवय नात 
के उप्काल का प्रतिवि ह! श्री गुरुजी के जीवन यज्ञ से प्रसन्न 1 
भञर्प का महाप्रसाद डे 1 


शीशुरुती म सत्र ०२ {र्द 


न्नं 


ह्म श्री गुरुजी के सवथ में जितना अधिक सोचते £, उतना 
अधिक स्पष्ट सप से टमारे अत चक्षुं के सम्मुख एक महोज्ज्वल र्टरीय 
व्यक्तित्व का चिन प्रस्तुत होता रै ! वट रेखा रा््रस्यरूपी निर्मल उच्ज्वल 
चिन £, जिस पर निजी, व्यक्तिगत किसी इच्छ अनिच्छा, भावना-विकारै 
की छाया तक नहीं पड़ी । स्वामी रामतीर्थं ने एकं परिपूर्णं देशभक्त का वर्णन 
करते दुमा कहा था कि-~ "तुम देशभक्त वनना चाहते ले तौ अपने देश व 
जनता के माध प्रेम से समरस यन जाओ! तुम्डरे ओर तुम्दारी जनता के 
वीच तुम्हारे व्यक्तित्व की अलग छाया भीन पडे मेढी यदेश 
ठी वह सपूर्ण भारत हू, रेसा चितन करौ ओ ! मेग कद कितना भव्य 
है। भ चर्तु तो भारत टी चलता दहे मेरा स्वरी भारत कास्वर्‌ है। मेदी 
ससी भारतकीरसंसदिमही भारते ही शकर हू यही सच्चा 
वेदात है) यही सच्ची देशभक्ति रै” 

श्री गुरुजी का जीवन मानो इस आदर्श का रक्तं व माससे भत 
सजीव हदय या} 

कौर भी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या धिरी ठो, उन 
सव के मध्य भारते की एकात्मकता कै प्रकाशस्तम के सूप म श्री गुरुजी 
की वाणी मुखरित होती थी। श्री विनोवा भावे ने श्रद्धाजलि अर्पित करते 
हुए इसी बात पर वल देकर कटा किं “श्रो गुस्जी का राषटरभाव, अखिल 
मारतीय दृष्टि विशाल &ै तथा अध्यात्म निष्टा गठरी है! शरी गुरुजी कौ 
अपना प्रतिस्पर्थी समञ्जने वाले राजधैतिक नेताओं ने भी अपने सयेदना 
सदेश भें यद वां मुक्त मन से की । प्रयानमनी श्रीमती इदिरा गधी नै 
कहा- “अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा प्रर जीवननिष्ठा से श्री गुरुजी 
ने र्ट्रूजीवन म आदर का स्यान पाया था! इसमे भी श्री गुग्जी के 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व कौ आभा ठी प्रतिविवित हे1 

जनता कौ एकत्रित करने की, खपित करे की उनकी असदृश 
सगठन चुशलता राष्ट्रीय जीवन के साथ समरस उनके व्यक्तित्व मेँ व्याप्त 
स्क ओर अदभुत यु प्रतिभा थी । स्वामी वियेकानद अपने देदत्याम के 
धूर्व भविष्य का एक सदर चित्रे यच गण ओर भी अनेक विवे-्रनद 
जन्मने + उस भव्य स्वप्न को साकार करे मे शरी गुरुजी ने जो उच्न्वन्‌ 
सफलतता प्राप्त की उसने शरी विवेक्ानद की आत्मा को भी अषार गर्व 
प्रदान क्किया होगा 1 विदेकानद के जीवन के अग्निकण के समान सढमने 
{र्थ श्रीशुरेखी समन्र खड १२ 

¢ ५ 


तेजस्वी राषट्रसमर्षित नवयुवको को गढना राष्ट्रमाता कर श्रो गुरुजी दारा 
समर्पित सर्वाधिक अमूल्य देन है1 


किसी महापुरुष की सफलता का मृल्याकन करने के लिए दो 
दृष्टयो से देखना होगा । पहली हे उसके व्यक्तिगत सदुगुण, जीवनादर्श, 
उपके द्वारा स्थापित सस्था, रचित साित्य इत्यादि । दूसरी इससे भी मुख्य 
दै, उसके पश्चात्‌ भी उन्दी आदर्शो को जारी रखनेवाले निष्टावान प्रजञावान 
कर्कर्तीओं की परपरा । इस दूसरी दृष्टि से भी हाल की शताव्धियो मे, 
प्राय सारे विश्व मँ गुरुजी की कार्यसिद्धि अदितीय दे, इसमे सदेह नहीं । 
यह गुरुजी की महान सिदधिरयों के उत्तुग शग पर स्थित स्वर्णकलश के 
समान परमोच्च साधना &ै। 
श्री गुरुजी को श्रद्धाजलि अर्पित करते हए अनेक स्थां पर, 
अनेक दर्लो के नेताओं ने वर्णन किया हे शगोंधीजी के पश्चात्‌ उसी स्तर 
प्र भारत के नभो मडल को प्रकाशवान करने वाले नेता है श्री गुरुजी" । 
इस दृष्टि से श्री गुरुजी की जीवन सिद्धिरयो क्या हे गधी जी ने 
विदेशियो की राजनीतिक दासता को उखाड कंकन के स्वातत्य युद्ध का 
यजाया, पर राजभेतिक दासता स मुक्त होने पर भी राष््रजीवन पर 
मानक्निकं दासता छाई हद थी । उसके विरोध मे श्री गुरुजी नै स्वातन्य 
मग्राम का विगुल बजाया । दख कार्य की सफलता के लिए उन्लने राजनीति 
पे प, परिशुद्ध राष्ट्र सस्कृति की निष्ठा कौ जनजीवन में ढालने के 
त्यत श्रमसाध्य आयान कौ अपनाया । 
अपने पश्चात्‌ भी यही कार्य अविरत रूप से चल सके ठेसी सफल 
परपरा का निर्माण करना श्री गुरुजी की एक ओर महान सिद्धि है। डा 
देडयेवार जी ने असाधारण दूरदर्शिता से ध्येयनिष्ठ व्यक्तियों के निर्माण का, 
श्य शोल सवर्थन का जो विधायक करय प्रारभ किया, उसी कौश्री 
गुरुभी ने देशव्यापी बनाया । सतता, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रचार, धन, स्थान -मान, 
पतिक भतस आदि स्वार्थ के कीडो से पक्त पवित शाल ना 
समर्पण के वातावरण च अपने सहयोगियो के जीवन कमलो को छन्ने 


विकसिते किया । 
हदयस्पर्शी भावनाओं का यह देसा प्रकाश १ जिससे व हे ९ 
शी गुरुजी अपने जीवन की सूरण सफ़लताओं का भोग ॐ वड ५ 
को चटा रहे हो! अपनी मिता-ज्याला क प्रकाश से स नेता स तिमा 
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के गुखमडल ही को नी, अपितु उस नेता के अत करण को भी आनद 
ओर गर्वं से प्रकाशित करने वाला प्रकाश ट वट । इसके अतिरिक्त अपने इस 
परमप्रिय हिदू देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए तडप रटे प्रत्येक हृदय कौ 
भी चिरकाल तक प्रकाशित करने वाला प्रकाश है वट सदा-सर्वदा अपनी 
परपरा को विकसित करते हुए, नए-नए हदयों को प्रकाशित करते हुए 
भविष्य में रा्दरेजीवन के नवीन दिन को सपूर्ण प्रकाश के साय प्रकाशित 


करने वाला चिर प्रकाश हि वह। 
{णाहनवी श्रखाएभनि विपाकः १६७३) 


३८ पटेल -श्युरुठी भेट 


(श्री सका पाटील, काग्रेस मेता) 


यह महत्त्वपूर्ण जानकारी आज प्रथमत दे रहा हर गौधीजी की हत्या 
के वाद सघ पर प्रतिवध लगा । प्रतिवथ से गुरुजी ओर सघ पर आसमान 
फट पड़ा । कई स्वयसेवक पकडे गए । सघ को लेकर लोग सदेह करने लगे। 
उन्हीं दिनों मेरे एक मित्र मुञ्ञे गुरुजी के पास ले गए । गुरुजी ओर मेरी 
खुलकर चर्चा दुई । इसके वाद भ अनेक वार गुरुजी से मिलता रहा । गुरुजी 
के बारे में मेरा मत अत्यत अच्छा हुआ। 


मने अपना यह मत गृहमत्री सरदार पटेल के सामने रखा । सरदार 
राष्ट्रीय वृत्ति के ये। हिद धर्म के प्रति उन्टे अत्यत आदर धा। पडित नेह 
ओर सरदार की सघ की ओर देखने की दृष्टि भित्र धी। 

पूरा प्रयास कर सरदार ने पडितजी के मन मेँ सय के प्रति, गुरुजी 
कै प्रति रढा संदेह दूर किया । सरदार ओर गुरुजी की भेद भनि करा वी धी। 
पर दोनों की भेट के समय भैं वलँ नहीं था! इस कारण क्या वातचीत दुई, 
यह मु ज्ञात नहीं । पर चर्चा का परिणाम प्रतिवथ उटने मे रहा। इसके 
वाद में गुरुजी के बहुत निकट पहुंचा । हममे परस्पर प्रेम था, आदर था। 
विना कारणः के हम मिले नहीं । पर उनके प्रति आदर कभी कम नी 
हुआ । इस प्रकार भेरा उनन्ञे २५ वर्षो से परिचय रहा है। गुरुजी मेरे जीवन 
में अनेक वार आए । उनका एक ध्येय के प्रति अर्पित जीवन था । उग्डोने 
स्वतत्न ओर वलवान राष्ट्र वलवान ददु धर्म- इस ध्येय की पूर्ति के लिए 
ही सारा जीवन लया दिया था । गुरुजी दिद धर्म के अभिमानी थे, पर अन्य 
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धर्मा का देष उने नहीं था। अपने धर्म के प्रति आहत्यतिक निष्टा, प्रेम का 
अर्थ दूसरे धर्मो के प्रति देष नीं ोता । उनका जीवन ऋषपि-मुनि सा था! 
दैसा नही हेता तो हजासेँ तरुणो को यै आकर्षित नदीं कर पाते। 


दो-तीन वरव पूर्वं भँ नागपुर मेँ उनसे मिला धा। उनका स्वास्थ्य 
रक नही धा। गिर रहा था। पर वे खुलकर वात करते रटे। मै भो सध 
फेवारेे खुलै मन से वोलता रहा । इस भेट का परिणाम राजकीय दरष्टि 
पे अत्यते अच्छा रहा । उनके निधन से रण्ट्र का एक महान व्यक्ति खो 


ग्यादै। 
(शरख्ाणलि विशैषाक मणठा दुबई १६७३) 


३६ ॐ२ क्छ अनजएना पहलु यह भी 
(श्री सुदर्शन जी) 


पूजनीय गुरुजी के जून सनू १६७३ मेँ दिव्यलोकगमन के पश्चात्‌ 
स्र समय उपलब्ध उन विचारों के सकलन एव प्रकाशन का कर्य प्रारभ 
हमा ओर श्री गुरुजी-समग्र दर्शन" माला का भाग द सर्वप्रथम मुद्रित 
हुमा। समू १६७४ के वर्प्रतिपदा से प्रात्र मे उसके विमोचन के 
भारम आयोजित हुए 1 इदीर के इस कार्यक्रम अ पूजनीय गुरुजी कै च्यष्ट 
यरुषाई स्वामी अमूर्तानद जी के सान्निध्य-लाभ का सौभाग्य ठम लोगो को 
प्रत्ते हुआ । पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के उपरात अनौपचारिक घात्तचीत 
मे भने पूजनीय स्वामी जी से पृछ कि ध्रूजनीय गुरुजी की आध्यात्मिक 
उपलब्धि वया थी? पढले तो उन्न बताने से मना किया, कितु मेरे अधिक 
भग्रह करने पर कि पूजनीय गुरुजी कि अध्यात्म साधना के आपदीग्रेरक, 
कारक तया दर्ंक रहे £ ओर इसलिष आप नहं वतार्ेगे तो पूजनीय 
गुरुजी का यह पहलू .भनावृत्त ही रह जाएगा । क्या यह उचित होगा? 
मेरे इस आग्रह के पश्चात्‌ उन्होनि कहा कि पूजनीय गुरुजी ने 
अपनी आत्मा को धारीर्‌ के तिसी भाग से अलग कर लेन की क्षमता प्रान्त 
फर सौ धो ओर इसलिए शरीर के किसी भाग मे ह व्यायि की पीडा इचा 
हन पर उन्हे नही सता पाली थी । तुरत मुञ्च रमण मर्ष का स्मरण सी 
आया। रमण महर्षि को भी कर्क-रोग हयो गया धा ओरये मिलना स्थित 
भरुणाचलम्‌ से बादर नष्टं जाते थे। अत चेन्नै शासन ने वहीं अस्यायी 


श्ीभुख्वी समग्र उड %२ {त्र} 


नके 


॥ 


^ 


शल्यक्रिया कक्ष खडा किया व चेन्मै से ख्यातनाम शल्यचिकित्सकं को वर्हे 
भेजा। जव शल्यक्रिया प्रारभ करने का समय आया, तव चिकित्सकों ने 
रमण महर्षि को मूर्छावस्था मेँ ले जाना चाहा, जिसे करने से उन्होनि मना 
कर दिया ओर विना सज्ञा-हरक के ही शल्यक्रिया करने के लिए कहा। 
शल्य चिकित्सक शल्यक्रिया करने में जुट गए, कितु उनके सामने एक 
समस्या खडी हो गई । जव कर्क रोग की र्गो को काटते है, तव जी मूत 
कौशिक होती है, उन्टे काटने पर तो वेदना नहीं होती, कितु जव जीवित 
कोशिकाओं से शल्य स्पर्श करता हे, तव येदना से मुँह से सिस्तकारी या 
चीख निकलती है या मू्व्णवस्था मेँ शरीर मे हलचल होती है जिससे 
चिकित्सकों को ज्ञात हो जाता है कि वर्ह जीवित कोशिका हे। कितु रमण 
महर्थि के भंड से सिसकारी भी नही निकल रही थी। अत डाक्टर की 
परेशानी यह थी कि पता कैसे लगे कि कौन-सी कोशिका मृत है ओर 
कीन सी जीवित। 


चिकित्सकों ने अपनी परेशानी रमण महर्थि के सामने रखी तो 
उन्टोनि कटा-"जिस शरीर पर तुम शल्यक्रिया कर रहे हो, वह मै नही ू। 
मेने अपने आपको शरीर से असघृव्त कर रखा है ओर वेदना तो शरीर 
को होती हे! चिकित्सक के अनुनय करने पर यह समन्लीता हुआ कि जव 
जीवित कोशिकाओं को शल्य स्पर्शं करे तो ये अगुलि उठाकर सकेत कर 
दे। इस प्रकार करने पर ही शल्यक्रिया पूरी ढो सकी थी। दूसरी धटना 
रामकृष्ण मिशन के स्वामी तुरीयानद जी की हे! उनकी पीट मेँ दुष्ट व्रण 
(कारबकल) हो गया था ओर उसकी शल्यक्रिया करने का निश्चय हआ। 
दूसरे दिन जव उन्हे मूर्छावस्था मेँ ले जाने की तयारी हई तव स्वामी जी 
ने कल्म कि मूर्छित किए विना ही शल्यचिकित्सा करो। सारी क्रिया ठीक 
तरह से सपन्न हुई । दूसरे दिन जव घाव को साफ करने के लिए डाक्टर 
गए तो पाया कि एक छोटा-सा टुकड़ा वच गया है। उन्ठोनि सोचा कि 
निकाल दे! पर ज्यों ही निकाला तो स्वामी जी के मुंह से जोर की चीख 
निकली 1 डाक्टर हतप्रभ हो गए । उन्न कहा-- (स्वामी जी कल सारा त्रण 
निकाला, तव तौ आप शात रहे, आज छोटा-सा बचा टुकडा निकालने पर 
चीख को पड़े?, तव स्वामी जी ने उत्तर दिया कि पहले बताते तो भ 
अपने-भप को शरीर के उस भाग से समेट लेता। कल भनि वैसा ही किया 
था इसलिए वेदना नीं हई ॥ 

पूजनीय गुरुजी के कर्क की यटान पर जव शल्यक्रिया हुई तव ५ 
“ये शरी्ुरुली शमब्य खड १२ 


र्टित तो अवश्य किया गया, कितु जैसे हये सन्ना-हरक का प्रभाव समाप्त 
फर वै छेश मे आए, त्यों टौ कमरे से वाटर निकलकर आसपास के 
कमरों मे जाकर रोगियों का टालवाल पू्ठने लगे । शल्यचिकित्सा के पश्चात्‌ 
पूजनीय गुरुजी ने नागपुर मे मा वावासाहेव घटाटे के यँ कुछ दिनि 
विश्राम किया, जरह घाव की साफ-सफाई करने के लिए डा रामदास 
पराजपे रेज जाया करते थे। डा पराजपे साफ-सफाई करते ओर उधर 
पूजनीय गुरुजी के मुंह से ्ास्यविनोद की पुुलडडि्य डती ओर चारों 
ओर प्रसन्नता का वातावरण वन जाता। एक दिन डा पराजपे के हाय से 
अनजाने भे एक भूल टो गई । रक्त से सने कपास के ुकडे कौ निकालते 
समम उस दुकडे के स्थान पर मास का खड चिमटी की पकडर्मे आ गया 
भौर रक्त वह चला। यह देखकर सभी के भह से सोत्कार पट पडा। डा 
पराजपे का मन भी ग्लानि से मर गया ओर वे अपने प्रमाद के लिए 
पूजनीय गुरुजी से क्षमायाचना करने लगे। 
डा पराजये की भावनाओं को सहलति हुए श्री गुरुजी ने बडे शात 
वितत से उत्तर दिया- "आप व्यर्थं ही मन में कष्ट मान रहे है । कपास के 
सकडे ओर मास मे मेरे लिए कोई अतर नह है । मेरे लिए दोनों समान है । 
भवे आप घाव को साफ करते है, तव तक भेरा मन शरीर से अलग रहता 
ओर जय मन शरीर से अलग रहता 8 तव शारीरिक पीडा का अनुभव 
होता! डा श्रीधर भास्कर वर्णेकर लिखते है- "यह सव जानते ष कि 
करकरेग की शल्यक्िया के वाद भी गुरुजी के शरीर मे बहुत जलन रा 
करती थी ओर कष्ट भी अपार था, पर उनसे वात करते समय कोई भी 
अयुमान नदीं लगा पाता था कि उन्दे इतनी अधिक पीडा है। प्रटलल 
पृषति की छाप लेकर ही गुरुजी के पास से लोग लीदा करते ॥ 
आगे चलकर अकडी वोह की अग्निदग्ध चिकित्सा पुणे मेँ कराई 
गई) उसे कराते समय उन्होने स्ना-शून्य करने से मना कर दिया । जव 
अग्नि से दाग दिया जाता था तव मास जलने की श्वद्रूण की आवाज 
आती थी, पूजनीय गुरुजी के निजी सचिव डा आवाजी यतते तक उस इष 
देख नहीं सके ओर कमरे से बाहर चले गए, किनु पूजनीय गुरुजी ने 
शतेचित्त से सव सहा। र 
पूजनीय गुरुजी को कर्करोग होने का क्या कारण रहा होगा" इत 
समध मे पूजनीय गुरुजी के साथ एक वार्तालाप का स्मरण श 
अनौपचारिक वातचीत भे उनसे प्राणायाम के सवध में चर्चा 
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उरन्टोनि वताया कि- '्राणायाम किसी योग्य गुरु के निर्देशन मे ही किया 
जाना चाहिए । प्राणायाम की क्रिया मे पूरक (श्वास अदर लेना) ओर रेचक 
(श्वास बाहर छोडना) तो विशेष हानिकारक नहीं टै" कितु कुहक (श्वास 
सेके रखना) अतीव सावधानी की अयिक्षा रखता है। टीक विधि से 
प्राणायाम की क्रिया करने पर प्राण नियत्नित होता है, कितु यदि उसमे 
गडबड हुई तो प्राण नियत्रित होने के स्थान पर कुपित टो सकता है ॥ ओर 
यह कहते हए उन्टीने अपने खुद का अनुभव सुनाया । उन्टौनि कहा- भे 
रोज सध्या करते समय प्राणायाम भी किया करता धा! एक दिन कक्ष का 
द्वार केवल भिडा हुआ था। भै जव कमक की स्थितिमें था तव शरीर 
किसी भी प्रकार का धक्का सहन करने की स्थिति में नहीं था। उसी समय 
नेरी चार वर्प की नातिन अदर आई ओर मेरी पीट पर लद गई । उसके 
कारण छाती मेँ वायीं ओर जो दर्द शुरू हुआ वह आज तक नदीं गया। 
आगे चलकर हमने देखा कि उसी स्थान पर कर्क की गटान उभरी। 


पूजनीय गुरुजी को साक्षात्कार हुआ था या नीं इस सबथ ५ 
महाराष्ट्र के एक सत श्री दत्ता वाढ ने अपनी श्रद्धाजलि सभा मे कटा-- 
"रे व्याख्यानो का कार्यक्रम जव नागपुर मेँ आयोजित हआ, तव मने देखा 
कि एक दाढी-्ूछ व लये केशवाले सज्जन कार्यक्रम में आए है । मैने अपने 
साथियो से पूष्ठा कि वै कीन है? तव वताया गया कि ये गुरुजी गोलवलकर 
है । मुञ्े आश्चर्य हुआ, क्योकि मेरे मन मे उनके प्रति कोई आदर का भाव 
नीं था। कितु उन्हे अपने कार्यक्रम में देखकर मुज्ञ कीतूढल हुआ ओर 
दूसरे दिन उनसे मिलने डा हेडगेवार भवन चला गया। उनसे एकात मेँ 
वार्तालाप मे भने योग सवधी कुछ प्रश्न पूरे । मैने अनुभव किया कि वे जो 
उत्तर देते धे वे एक स्तर आगे के रहते ये। इस प्रकार एक-एक सीटी हम 
ऊपर उठते गए । अत में भने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया-- गुरुजी, क्या 
आपको भगवान के दर्शन हुए है?” उरन्होनि मेरी ओर क दैर तक देखा 
ओर मेरा दाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि-- "एक शर्तं पर दी वताता 
हरंकि किसी से कोगे नहीं # मेरे लँ कहने पर उन्होने कटा हो, हज 
हे। सघ पर लगे प्रतिवथ के समय जव भे सिवनी जेल मे था ओर खाट 
पर बैठे हए सारे घटनाक्रम के वारे मेँ चितित हो रहा था तव मुञ्चे लगा 
कि कोई मेरे कथे कौ दवा रहा डे। जब पलटकर ऊपर देखा तो साध्‌ 
जगज्जननी सामने खडी थी1 उसने आश्वस्त करते हुए का "सरव 
ठीक होगा 1 उसी बलवते पर तो आगे के सारे सको कामे ढता के 
{१२८} शरीश्चुख्ी समब खड १२ 
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साय सामना कर सका” ओरं यह सुनाते हए श्री दत्ता वाठ ने का~ 
शरूकि अव वे दिवगते हो गए है, इसलिए उनको दिए गए अभिवचन सेर्मे 
क्त लौ गया हँ ओर यह वात आप सबको बतारहादहू 

पसे एक अध्यात्म-शक्तिसपन्न व्यक्ति के दर्शन, निर्देशन, सान्निध्य 
ओर नेतृत्व का लाभ ठम सवको मिल सका, इसे अपने पूर्वजन्मों के सुकृत 
काही परिणाम मानना होगा| 


४० पूक्य विश्रूति 
रज्ञाभारती डा श्रीथर भास्कर वर्णेकर) 


पूजनीय गुरुजी के सहवास मे कुठ काल वितानेवाले को थोडी देर 
मे ही उनके अत्त करण की प्रगाढ भाविकता की अनुभूति होती थी! सभी 
पथोपपथ के सतते, उनका भावरम्य साहित्य, उनके तीर्थक्षेन्‌, व्रत, उत्सव, 
भे, तन, देवदेवता इन सभी के प्रति उनकी पराकाष्ठा की ज्ानपूर्ण भक्ति 
धी। स्वथर्म-परथ्म का भेद वह भक्ति नहीं जानती थी । हिरस्लोप केलिज के 
रहते प्रिसिपल गार्डिनर को उन्ोने वाईबल के अपने मार्भिक ज्ञान 

ते चक्ति कर दिया था। यद तो प्रसिद्ध हीहै। 
दढ वर्ष पूर्व विद्या्थीं परिषद की नागपुर शाखा ने विविध धर्मो के 
पतिभिधिरयो का धर्मविषयक एक परिसवाद पूजनीय गुरुजी की अध्यक्षता मे 
आयोजित किया था । उस समय मोहम्मदी घर्ममते का प्रतिपादन करने के 
सिए नागपुर विभाग के बहुजन समाज का श्रद्धास्थान रहे श्री ताजुदीनबावा 
की दरगाह के एक वृद्ध मौलवी भाषण. करने आए ये। मच पर श्री गुरुजी 
के निकट की कसी पर ही वे विराजमान थे। कुरान के वचनं के आधार 
प्र मोहम्मदी सप्रदाय का अतरग का अत्यत मार्मिक रूप से उन्लोने 
प्रतिपादन किया । उनका उदूभाषण गुरुजी को बहुत पसद आ रहा है, यह 
उनकी मुख की प्रसन्नता एव शुचिस्मित देखकर हम श्रोत्ताओं की समहन में 
ओ रहा था। मीलवीजी का भावण समाप्त ठोते ही गुरुजी जे अपनी हमेशा 
की आदत्त के अनुसार उनकी पीट पर थाप देकर अपनी प्रसन्नता जिर 
कौ। भाषणों का दीर समाप्त होने पर सभी के साय चायके समय गुरुजी 
म मौलवीजी की पुन प्रशसा की ।उन्ोने कटा- (ताजुदीननावा ” टरगाढ 
पर बचपन में धे कई बार दर्शन के लिए आ चुका ह” श्री + + 
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हमेशा रहने वालों के लिए यह जानकारी नई थी । मीलवी जी के चेहरे पर 
तो आश्चर्य छिपा नहीं सका । व्यावसायिक राजकीय नेताओं ने श्री गुरुजी 
की प्रतिमा कट्टर देष्टा के रूप ने चित्रित करने के प्रयत्न किए ष्टोनेतेउन 
मीलवीजी का भी वैसा ही पूर्वाग्रट रहा होगा । इखीलिए श्री गुरुजी से वह 
अनौपचारिक वाक्य सुनते ही वे चकित रह गए 


इसी सदर्भं मेँ एक ओर घटना का स्मरण आता हे। नागपुर के 
रोटरी कलव में श्री गुरुजी का भाषण हुआ। व्याख्यान के वाद प्रमुख 
श्रोताओं का परिचय कराया जा रहा धा । एक तरुण मुसलमान सदस्य का 
परिचय कराया गया] तभी श्री गुरुजी ने उनके परिवार के चार-र्पौच 
वरिष्ठज्नों के नाम लेकर उनकी पूछताछ की 1 वहत दिर्नो से उनकी भेद 
नीं हुई, यह क्य ओर भेँट का योग शीघ्र कभी हो, यढ अपे्ाभी 
व्यक्त की! वह तरुण तथा अन्य सारे लोग इस अनपेक्षित प्रकार से 
चकित रह गए। 

गुरुजी के निधन के वाद आचार्य विनोवा ने अपनी श्रद्धाजलि में 
यह वाक्य सहतु डाला कि “उनके पास मुसलमानों के प्रति देपभाव नटीं 
था" । विशिष्ट मत प्रणाली के स्वार्थी लोगो ने श्री गुरुजी के प्रति विपरीत 
ग्रह समाज में सतत प्रसृत किया दे, जो स्चूढा है- इसकी उनको कल्पना 
थी, इसीलिए उन्होने यह उल्लेख किया । 

साधुपुरूपों के प्रति निरपवाद परमादर उनका स्थायी भाव धा। 
श्रद्धेय विनोवाजी ने भूदान यज्ञ के लिए जव देशव्यापी पदयात्रा शुरू की 
तो उनते कीं भंट-दर्शन का योग मिले, यह इच्छा गुरुजी ने कई वार व्यक्त 
की थी। वह पूरी होने का अवसर आया जव विनोवा जी सिदी के पास 
ये। आचार्यजी दारा दी गई सवेरे की वेला में "पडाव" पर परहुवा जा सके 
इसलिए गुरुजी रात को सिदी भे टी रुके। वह भेंट पूरी तरह निजी थी। 
डेढ धटे तक दोनों स्पुरुपों की चर्या मेँ कौन-कीन से विपय रहे, यह 
बताने का किसी को अधिकार नीं । फिर भी वरा उपस्थित रहकर जो 
विस्तृत चृत्तात मिला, उसमें श्री गुरुजी ने कहा मुसलमानादि अन्य धर्म्यो 
कै प्रति “सदिष्णुता हरमे मान्य नही, क्योकि “सहिष्णुता शब्द- ठम कछ 
डे ह ओर वह अप्रिय होने पर भी किसी भोति सहन किए जाने योग्य है 
यह भाव व्यक्त करता हे। हम अन्य यर्मि्यों का सत्कार करते ६। 
अन्यचर्मियों के प्रति हमारी भूमिका सहिष्युता की नीं सत्कार की है 
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गुरुजी वैदिक परपरा के अभिमानी ये । सभी श्रेष्ठ घनपाटी वेदज्ञो 
कै प्रति उनके अत करण मेँ नितात श्रद्धा धी । अनेक वैदमूर्तियों के सत्कार 
पर अध्यक्ष के रूप मँ या अपनी श्रद्धा व्यक्त करने वे तत्परत्ता से उपस्थिते 
रटै। नागपुर भोसला महाविद्यालय पर भी उनकी सदैव कृपादृष्टि रही । 
महाविद्यालय के हन्य वार्पिकोत्सव में काशी के महापडित श्री रेजेश्वर्‌ 
शास्त्री द्रविड पधारे ये । नागपुर की वैदिक मडली की ओर से पडितराज 
का सार्वजनिक सत्कार आयोजित था। गुरुजी को उसी दिन प्रवास पर 
जाना था। फिर भी श्री राजेश्वर शास्त्री के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने 
वे समय निकालकर, पूजन सामग्री लेकर उपस्थित रहे । पारपरिक पद्धति 
के अनुसार महावस्त्र श्रीफल देकर गुरुजी सत्कार करने लगे तो पंडितराज 
से नरी रहा गया। उन्होने कहा- “यह उपचार अन्य लोर्गो के लिए भते 
ही उचिते ठो, पर आपके समान व्यक्ति को करने की आवश्यकता नीं । 
आप तो समाज के परमपूजनीय ह 

उन्हे वीच मँ रोककर गुरुजी से कहा- र आपके लिए नहीं 1 
हमारे नागपुर भे आकर भी आपकी पूजा नहीं कर, यह व्यतिक्रम होगा # 


वेदमूर्ति सातवलेकरजी के प्रति गुरुजी को नितात प्रेम व आदर 
था। अस्सी वर्षं के होने पर भी पडितजी सै तरुण भी शरमा जाए, इतना 
उत्साह धा। अच्छी नमूनेदार वाते वे सुनाया करते। नागपुर के सघ के एक 
उत्सव में पडितजी उपस्थित नदीं रह पाए ये 1 उनका मन उने कचोट रहा 
था। सन्‌ १६५४ मे भे मुई ने था श्री गुरुजी कल्याण हेते हृषु पुणे जा 
रहे थे। उनसे मिलने कल्याण गया । प्लेटर्फमे पर गुरुजी मिले । मैने वताया 
कि पडित्तजी से मिलने किल्ला पारडी जा रहा ह| गुरुजी ने कटा अपने 
नागपुर के गुरुदक्षिणा उत्व के अध्यक्ष वे टो, इस ठेतु व्यक्तिश मेरी ओर 
से उन्दे आमनण दे। वेदमूर्ति सातवलेकर को सघ ओर गुरुजी ऊ प्रति 
कितनी आत्मीयता एवं श्रद्धा थी, यह शरव्या मे कहना कटिन ै। पडितजी 
के भागपुर पधारमे पर सघ के बडे कार्यक्रम के अलावा जितने सरे 
कार्यकम हुए, उनमे तत्परता से उपस्थित रहने का प्रयत्न गुरुजी कर रहे 
थे। एक-दो कार्यक्रमो मे उपस्थित नटीं रह पाए धे। उसका डुख 
धिओसेफिकल लाज के कार्यक्रम में व्यक्त कि्ा। 

परपरागतं पद्धति से जैसा होना चाहिए, वेसा उनका वेदाध्ययन 
यद्य नही हुआ था, किर भी पुरानी पीठी कं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को जितना 


शरी शुरुखी मध्र स्रड ५२ {१३३} ' 


वेदमर्नो का पाट ज्ञात हीना चादिए, उन्हें था । उपनियदों कै तो वे अधिकारी 
विशेयज्ञ थे! पिछले ३३ वर्पो से उन्टोनि जो अखडित राष््रव्यापी ज्ञानसत 
जारी सखा था, उसमे से उदाहरण के लिए सभी पुराणों सै सैकड़ों आख्यान 
ओर उपाख्यान अपनी रोचक शेली ओर चुरीले शब्दों मे वताते थे। उनसे 
मेरी पहली भेट सन्‌ १६३६ मे हुई । उस दिन उनके हाधर्मे जो ग्रथ था 
वह था, याज्ञवल्क्य स्मृति-मिताक्षरा । यह सारा कुछ वताने का कारण यह 
टे कि गुरुजी वैदिक परपरा के निष्टावत अभिमानी ये। 


वैदिक कहा गया कि इस देश मे यहं माना जाता है कि वह 
भगवान बुद्ध का आलोचक होना ही चाहिए । यह मानो अलिखित सकेत 
रूढ है। १५-१६ वर्षं पूर्वं एक वार शाखा के वाद भने भगवान बुद्ध की 
अपिदिकता की वात छेडी । गुरुजी ने तुरत कहा- “हम भगवान रामकृष्ण 
परमहस के भक्त हैं । स्वामी विवेकानद का बुद्ध के प्रति जो अभिप्राय है, 
वही हमारा भी हे। इसके वाद विवेकानदजी ने बुद्ध के प्रति जो गीरवपूर्ण 
विधान किए हे, वे सभी उर्न्छोने सुनाए । गुरुजी की भगवान बुद्ध के प्रति 
श्रद्धा कितने उच्च स्तर की है, इसकी कल्पना मुञ्चे उस दिन आई । 

सध ओर महात्मा गधी के वारे मे गलतफहमी गहराई तक जमी 
हे। व्यवसायिक राजनीतिरनो ने सहेतुक उसे जमाया है । वीच मे राजकीय 
षत्र भे राष्ट्रीयता को लेकर जी विवाद उपस्थित हुआ, उसमे रा्रीय 
स्वयसेवक सघ की हिदुत्वनिष्ट भूमिका नदीं समञ्न पाने से भी यह 
गलतफहमी बढी । सघ के अनेक स्वयसेवक भी अपवाद नीं थे । विशेषत 
महात्पाजी की हत्या के वाद जो घोर व्यवहार तत्कालीन राजनीतिकों ने 
किया, उससे इस विपय में भारी कटुता निर्माण हुई । इसकं चाद जी पीडा 
लोगों को हुई, वह सघ कं अनुशासन के सस्कार से सयम के अनुसार रहा, 
पर श्री गुरुजी जेते सभी स्थितप्रज्ञ नहीं धे । इस कारण महात्मा गधी का 
लोकोत्तर विभूतिमत्व मान्य होने पर भी उस नाम के प्रति आत्मीयता क्षीण 
हो गई थी। इस वातावरण मे “भारत भक्ति स्तोत्र" मे महात्मा गधी के 
नाम का अतर्भाव कई लोगो को अच्छा नीं लगा। उन्हीं दिनों गुरुजी से 
एक वैटक मे यह चर्चा हुर्द । उस समय उन्होने महात्मा गधी का सपूर्ण 
कार्य, उनके लेखों के अनेक मोलिक धर्मविचार, च्ल मिलाकर गोधीजी 
की भारतीय परपरानुसारिणी जीवननिष्ठा का इतना सुदर विवेचन किया 
कि वैसा आज तक वडे-वडे नामी गौधी भक्तों के व्याख्यान मे भ मेने 
सुना नही 
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"मोधीवाद' के रूप में निर्देशित विचारधारणा के कुछ मृदो पर 
गुरुजी ने व्याख्यानो मे विशिष्ट राजकीय परिस्थिति मेँ प्रत्युत्तर के लिए 
आलोचना भी की। कभी कड श्व्दो मेँ भी की। एेसा ही एक व्याख्यान 
श्रीमान्‌ देचरमाई ने गुजरात में सुना था ओर, ^आ गुरुजी घणा तिख्खा 
बोले ठे" यट प्रतिक्रियां व्यक्त की थी । सैद्धातिक खडन के लिए कभी तीखी 
भाषा रही हो, पर उस व्यक्ति क प्रति अते करण की सदभावना निर्मल 
रहती थी। यह "कर्मसु कौशलम्‌" गुरुजी द्वा पूरी तरह सिद्ध हुआ था। 


महात्माजी की जन्मशताव्दी निमित्त सागली की आम सभा में 
गोधीजी को आदराजलि समर्पण करने के लिए गुरुजी ने जो व्याख्यान 
दिया, वही निजी यैठक मे भी सुनने का सीमाग्य मुञ्चे मिला। निजी तीर 
पर एक ओर सार्वजनिक तीर पर अलग मतलवी दैत गुरुजी के जीवन मँ 
कमी नहीं या। 


यह विभूति विपयक श्रद्धाभाव उनके अत करण मेँ इस कोटि तक 
याकि किसी महापुरुष के चारे में कोई मजाकमे भी उलटा-सीधा बोलता, 
तो उन्हे सहन नीं होता था । स्वातत्र्यवयीर सावरकर के हिदी वकततृत्व पर 
हम कु दिन आपस में सी से वोन रढे ये। हमारी वार्त के विनोद को 
यै मद स्मित से साथ दे रहे थै। विनोद मेँ सतुलन द्ूटकर एक ने 
सावरकरजी के प्रति "वालिस्टर" कहा । गुरुजी पत्रलेखन कर रहे थे। उते 
रोककर उन्लने जोर से निपेधदर्शक हकार किया। उनकी विभूतिनिष्टा 
निपक्ष स्फटिकवत निर्मल, अखड जागृत धी। 

इसी से अपने देशव्यापी चिरप्रवास में जौँ -जहों वे गए, वर्ह के 
महान साधु-सर्तों के दर्शन करने, प्राचीन देवताओं की परपरागत पद्धति से 
पूजा अर्या करने, किसी आश्रम या मट मेँ कोर समस्या ष्टो तो उसे सादेप 
खूप भें सुलक्षाते ये । किसी साघु-सत का चरित्र लिखकर कोई विखाए, तो 
वह हस्तलिखित पढकर, उसके मुद्रण की व्यवस्था करने का कार्यं उनके 
जीवन मँ सघकोर्य का ही एकः भाग था । तीर्थस्थानों के पावित्य ओर मर्यादा 
कावे कठोरता स पालन करते थे! वे गाणगापृर गए थे ! वहां की परपरा 
के अनुसार मीले कपडो मे कथे पर मागर उटाकर वै देवदर्शन के लिए गए । 
नागपुर के दक्षिणामूर्ति मदिर यें खुले वदन मे पगत में वैटने की परिपाटी 
ठै एक वार प्रसाद लेने गुरुजी वहो पर्हैये 1 जव स्वं॑वावूराव हरदाप्त नै 
उनसे कहा “डाक्टर जी हमारे घर की पगत में खुल वदन चेटते थे" तव 
गुरुजी तुरत खुलेवदन पगत में बैठे । 
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आखिरी बीमारी में काचीकामकोटि के जगदगुरु श्री जयद्र सरस्वती 
पदयानां करते हुए नागपुर पुय थे। नागपुर की सीमा पर ही उन्हे दडवत 
करने की उनकी आतरिक इच्छा, निर्दय रोग ने पूरी नहीं होने दी। 
हैदरावाद से जगद्गुरु के प्रवास का दैनिक वृत्तात वे जानना चाहते ये। 
नागपुर की स्वागत समिति के कार्य की प्रगति वे अपने कमरे से नित्य लेते 
थे! स्वामी जी रामनगर मेँ वास्तव्य हेतु थे । वँ दर्शनार्थं जाने की उनकी 
भारी इच्छा थी, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था । काचीकामकोटि पीठ के 
प्रति उनकी श्रद्धा आकाश से वडी थी। पीठ के अधिपति नागपुर पधारे है 
ओर उन्टें दडवत करने नहीं जा पा रे है, उनके हदय की यह पीडा देखी 
नहीं जा रही थी। आखिर जगद्गुरु उनसे मिलने सध कार्यालय पर आए। 
जगदुगुरु आनेवाले है, इसलिए दाक्षिणात्य पद्धति की पूजा-सामग्री लेकर 
घटा-दो घटा वे आतुरता से प्रतीक्षा करते रहे । उनके गले में तुलसीमाला 
अपने हार्थो समर्पित की, तव कर्टीं वह विभूतिपूजकता स्वस्थ हुई । 

यद्यद्धि विभूतिमतृत्सत्त्व, श्रीमदूर्जितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वे मम तेर्जोऽशसमवम्‌ 1# (गीता, १०-४०) 

इस भगवद्वाक्य का परम रहस्य कोई जान पाया ठो, एेसा नहीं 
लगता। अपनी योगसाधना में यह विभूतियोगः उरनन्होनि अपने जीवन की 
पूर्णता से लिखा । साधक के अत करण में थोडा भी अकार रहा तो उसे 
यह दुर्घट योग आचरण मेँ लाना सभव नर्हीं होता । श्री गुरुजी ने जिस दिन 
से अधिकार पद पर चरणन्यास किया, उस दिन नदीं, उसी क्षण से उन्टोनि 


अध्यात्म-मार्ग के सवते प्रबल वैरी अहकार को तिलाजलि दे दी थी। 
(मासिक श्राद्ध दिन विगैषाक्छ तरेण भारत ५ एुाई €७२) 








---- 







हमारा सम्पूर्णं समाज साक्षात्‌ ईश्वर के रूप मे 
हमारे हृदयो मे पुन प्रतिष्ठित होना चाहिए । वास्तव 
मे यही एकत्व की भावना हमारी प्राचीन सस्कृति का 
अमर सन्देश री है । ससार के अन्य लोग ईश्वर 
के पितृत्व एव मनुष्य के भ्रातृत्व तक पर्हुचकर रुके 
गए कितु हमने तो ब्रह्म से लेकर जड पदार्थ पर्य॑त्त 
एकत्व का अनुमव किया है । -श्री गुरुजी 
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सभ्ाजलि 








(9) असखित्रिल भाष्टतीय प्रतिनिधि सभा, ख स्व सघ 


(श्री गुरुजी के मासिक श्राद्ध पर विशेष रूप से आहूत 
प्रतिनिधि समा मे ४ जुलाई १६७३ को) 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा परम 
पूजनीय श्री गुरुजी के मटानिर्वाण पर उनके तपोमय, तेजोमय तथा 
अद्वितीय व्यक्तित्व कै प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करती दै। 

आसतु रिमाचल विशाल राष्ट्रजीवन मेँ एकात्मता का साक्षात्कार 
कएने हितु, उन्होनि अपनी प्रतिभाओं एव कठोर साधना से अर्जित असीम 
आध्यात्मिक शक्तियों को मातुभूमि के चरणो में समर्पित किया। 

व्यक्ति-व्यक्ति का अत्त करण राष््रेम से प्रज्ज्वलित कराने के लिए 
वे अपनी आयु का क्षण-क्षण ओर जीवन का कण-कण समर्पित कर, 
जगन्जननी मातृभृमि भारत की सतत परिक्रमा करते रे। 

विपरीत परिस्थितियों मे भी राषट्रीय एकात्मता के प्रखर आत्मविश्वास 
फः मजबूत नीव पर, दीप-स्तम के समान राषट्र-चैतना का प्रकाश फलते 
हए, परम पूजनीय सरसघचालक श्री गुरुजी अडिगर खड रटे । उपहास, ^ 
आलोचना, विरोध ओर दमन में भौ उनकी प्रशात ओर प्रसन्न मूर्ति अपनी 
रकता, उदारता, विशालता ओर सीटा्दं से आत्मीयता का ठी चारो ओर 
मधुर वर्षाव करते हुए, लक्षावचि स्वयज्ेवकोँ एव कोटि-कोटि देशवासि्यो की 
भरणा का अखड स्रोत चनी री । 1 

उनकी इस साधना का परिणाम है किं राष्ट्रीय स्वयसैवक सघ का | 
क्य, न केवल नगर-नगर ओर दर गोव-र्गोव तक जा पर्हुचा, अपितु एक ( 
विश्वस्षनीय महान शक्ति के खय मेँ जन-साधारण के वीच आस्या का क्र 
वन गया है! इस घडी नें परम पूजनीय श्री गुरुजी का स्वर्गं सिथारना 


शीशुरुवी समग्र खढ ५२ {१२७} 


~ -* १ ज ~ 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ तथा सपूर्णं राष्ट्र पर नियति का क्रूर प्रहार है। 


इस दुख की वेला में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा अनुभ 
करती हे कि सपर्ण राष्ट्र आशाभरी दुष्ट से राष्ट्रीय स्वयतेवक सध क 
ओर निहारं रहा है। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के कार्यकर्ताओं के लि 
परिरिथति्यों का आच्वान आज ओर भी गहरा हुआ है कि वे राष््र-निर्माण 
के अपने सुनिश्चित कार्य की पूर्तिं के लिए अधिकाधिक त्याग, परिश्रम से 
उद्यत रही। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का विश्वास है कि अपने 
प्राणप्रिय परमपरूजनीय गुरुजी की पावन स्मृति मँ सघ का प्रत्येक स्वयसेवक 
दढ सकल्प धारण करेगा ओर सर्वस्व की वाजी लगाकर समाज सगठन के 
कार्य को अति शीघ्र सर्वव्यापी बनाएगा, जिससे देश' की वर्तमान दुरवस्था 
को हटाकर भारत सुदुढ, समृद्ध, सुखी ओर सर्वशक्तिसपनन हो सके। 


अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा परमपरूजनीय श्री गुरुजी क प्रति 
श्रद्धायान' असख्य देशवासियों को आद्वान करती है कि वे भी सष के 
राट्र-निर्माण के कार्य में सक्रिय सहभागी बनें । यी श्री गुरुजी क प्रति 
यथार्थं श्रद्धाजलि है। 


ण्ण 


(२) असद 


राक्यसशभ्ा के सभ्नापति श्री भोपालस्वरप पाठक 


श्री एम एस गोलवलकर जी की मृत्यु की सूचना सदन मँ प्राप्त हद 
&। श्री गोलवलकर जी का जन्म १६०६ में हुआ । नागपुर में अध्ययन कं 
वाद वै बनारस आए जर काशी हिद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर 
नियुक्त हुए । चाद में कुछ काल उन्न रामकृष्यमिशन-कार्यं मे भी सक्रिय 
सहयोग दिया । वै भ्रष्ट सगटन-क्षमतावाले व्यक्ति धे। उरन्टौनि अपना सूरण 
जीवन राष्ट्र-सेवा मेँ लगाया। वे गहरी धार्मिकतावाले व्यक्ति थै ओर 
हिदू-सस्कृति भीर सभ्यता में सुधार के लिए उन्होने लवलीन होकर कार्य 
किया। हमारे राष्ट्रजीवन में आदरपूर्णं स्थान उर्न्टोनि प्राप्त किया। उनके 
निधन से एक सम्माननीय व्यक्ति हमने खोया है। 
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लोकसे अथ्यक्ष श्री श्ुरुवयालसिह ठिल्लो 


शगुरुजी" नाम सै विख्यात श्री भाधवराव सदाशिवराव गोलवलकर 
मीमृ्युकीदुखद सुचना सदने दी जा री रै। ६७ वपं कीआवु नें 
वै ९ सून १६७३ फो नागपुर मे स्वर्गवासी हए । श्री गोलवलकर श्रेष्ठ 
सगटन-क्षमतावाले नैता ये अपने व्यक्तित्व, विद्वत्ता ओर अपने उदेश्य के 
प्रति अथाह निष्टा के वल पर वे जनजीवन में विवारकीं के वीच प्रमुख रूप 
से जाने-माने जाते थे! यदपि कई लोग एस टो सकते है, जो उनकी 
विचारधारा ओर राजनीतिक दर्श से मतमिन्नता रखते हा, फिर भी यह 
सन्य है कि उन्लेने अपने तरीके से देश की सेवा मे अयक प्रयत्न किए । 
उनके निन से देश के सार्वसनिक शत्र मे गहरी क्षति हुई है। 


प्रधानमग्री नौर सवन व्ठी भेता श्रीमती गधी 

जो सदन के सदस्य नटी थे, रेते एक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री 
गोलवलकर जी नल ररे । वे विद्यान थे ओर शक्तिशाली अस्थावाले व्यक्ति 
ये) जैसा आपने कटा, ट्मने से करई उनकी मूलगामी विचारधारा से सहमत 
नही थे, परतु उन्होने अपने अनुयायि्यों पर गहरा प्रभाव निर्माण क्रियाया) 


शी ईरा शैक्लियन (विद्‌ जन्ने्र कदगमः) 


„ श्री नोलवलकरजी की मृत्यु के सवथ मे अध्यक्ष महोदय आपके 
ओर सदन की नेता के दारा व्यक्त मनोमार्वो के साय म भी सहभागी हू । 


णजन्नाधराव खोदी (वनसघ्) 

पृजनीय गुरुजी के महानिर्वाय को हम भारतीय परपरा में पले हए 
एक तपस्वी ओर कर्मयोगी के जीवन की समाप्ति कहेगे । उनके विचार से 
कई लोग सहमत ये ओर कर लोग असमत ये, कितु ग्रीव चरिन 

मे लगातार जीवन की आखिरी सोसि तक अपनी समिधा कौ 
पमर्पिति कर छन्छोने अग्निचुड को जलाया । इस -रषट्मीय जीवन की ज्वाला 
की प्रज्जयलित करने छे हेतु ही उनकं जीवन की परिपूर्ति हई । 

दिवगत महानुभाव का निर्वाण देश मेँ एक अपूरणीय क्षति 
निर्माण करता के । उसको पूरा करना हठी हमारा दायित्व हे। 
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ति क्रा 


श्री श्यामनदेन मिश्च (सगठन कास) 


एक विशेष श्रेणी मेँ हमारे गुरु गोलवलकर आते है । वे करई मामर्लो 
मे एकं विशेष श्रेणी के व्यक्ति ये। यह कटना जरूरी नहीं है कि हमारे 
उनके साय सैद्धातिक ओर दूसरे मतभेद थे । यट वक्त इस वात का तकाजा 
करता हो, मेँ यह भी नहीं मानता । उसका इजहार करी ओर किया जाएगा 
ओर पहले भी करते रढे है । लेकिन इतना जरूर कर्हूगा कि यै बडे मनीयी 
ये, चितक ये, तपोपरूत व्यक्ति थे, भारतीय वादूमय के वडे ज्ञाता ये ओर 
मुञ्े एेसा लगता हे कि वे वडे कर्मयोगी ओर आत्मज्ञानी ये । तभी कैन्सर 
के रोगी होते हुए भी जिदभी की आखिरी सस तक उन्होने अपने कर्तव्य 
को निभाया । इसमे सदेह नीं कि उनमें अदुभुत सगटन-शक्ति थी । उनका 
चरित्र ओर उनका व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत था, तभी तो लार्खौ-लाघ 
कार्यकर्ताओं को उन्होनि प्रेरित किया, इतनी वडी सस्या को आगे बढाया । 


श्री षी के देव (€्वतत्र पार्टी) 


श्री गुरुजी के नाम से विख्यात श्री मास गोलवलकर हदय सै 
राष्ट्रवादी धे। करई मामर्लो मे हम उनसे सहमत भले ही न हुए ठो, परतु 
हम भिश्चित ही स्वीकार करते ह कि उनका जीवन त्यागपूर्णं ओर 
समर्पित था। वे महान सगटक थे ओर देश मँ उनका विशाल अगुयायी 
वर्गं हे । उनके निथन से स्वाभाविक ही रिक्तता निर्माण हुई है। 


श्री समरशुहा (शैश्लिर्ट पार्ट 

श्री गुरुजी गोलवलकर के सवघ ये यदी कठना होगा कि वे केवल 
विद्यान ह ये यह वात नीं, क्योकि देसे श्राय सभी विदानो जैसा उन्होने 
एकात जीवन नदीं बिताया ! वे देशभक्त ये ओर उनन्छोने राष्ट्रीय कार्यो मेँ 
देशभक्ति, समर्पण ओर सेवा के भाव देश के हजारों तरुणो मे विगत 
चालीस वर्षो तक सचारित किए। 


खा कर्सिह (निर्दलीय) 

श्री गुरुजी महान राष्ट्रीय नेता ये। मै मानता हरू किवे उन कृ 
महान व्यक्तिर्यो मेँ से ये, जिन्होने देश को आत्मत्याय का मार्गदर्शन दिवा) 
भै अनुभव करता हूँ कि वे उन महान व्यक्तियौमेसेये, जो देश का 
सचालन कटिन तथा सकटपूर्ण स्थिति मेँ करने का कार्य अधूरा ड हमारे 
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वीच से उत समय चले गए, जव देश उनकी सेवाओं का उपयोग कर 
सक्ता धा! 


श्री पुरेणोत्तम भणेश मावलकछर {निर्दसीय) 


श्री गुसूजी के नाम से विख्यात श्री एम एस गोलवलकर की 
असंदिग्य देशभक्ति सभी को ज्ञात शै! उन्लेने नागरिको मे ओर विशेषत 
ततर्णों मे अनुशासन तथा राष्ट्रीय चरित निर्माण किया। सवते महत्वपूर्ण 
चात यष्ट हि कि यह कार्य उर््तोमे अपने “सादा जीवन, उच्च विचार" के 
निजी आदर्श को सवके सामने रखकर किया। उन्न सर्वत्यागी सन्यासी 
यत्रे जीवन यिताया। 


41.1.45 न्ख्य 


- तरार --------~ 


‰ 14. 24} 
(३) महाराब्द्‌ विधानसभा 


शीवसतराव नाई (लुख्यमप्ी) 
अध्यक्ष महोदय, चीधा शोक-प्रस्ताव स्व श्री माधवराव सदाशिवराव 
गोच्वलकर कै विषय मै है । स्व श्री माधवराव सदाशरिवराव गोलवलकर का 
न्म माघ वद्य 99 शक सवत्‌ १८२७, याने १६ फरवरी १६०६ को, गगपुर्‌ 
मे हुआ चा। चदरपुर के जुली हाईस्कूल से १६२२ मवे भेद्रिक हुए । उसके 
चाद महाविदालयीन शिक्षा का प्रारम पुणे के फरयुसन केलिज मे जा या। 
परु निवासन विषयक सरकारी नियमों के कारण उन्हें नागपुर लीटना पडा । 
नागमुर के हिस्लोप कोलिज से इटर की परीक्षा उन्टोनि १६२४ भें उत्तीर्ण 
की । उनका विषय था प्राणिशास्र। अग्रजी मे भी उन्दने प्रावीण्य प्राप्त 
करिया था । इतके वाद यै वनारस दिद विद्यापीठ मे दाखिल हए । १६२६ मेँ 
बी एससी सया १६२८ मे एम एससी की परीक्षा उत्तीर्णं की! एम एससी 
वाद चेन्मे क मत्स्य समरहालय मे उन्लोने एक वर्थ तक सशोधन कार्य 
किया। सनू १६३१ मे चनारस हिद विद्यापीठ में उनकी अध्यापक कैख्प 
निमुक्ति ष । वँ तीन वर्पो तक उन्न अध्यापन कार्यं किया । 
चेन्नै उनका मन, अध्यात्म की ओर शुका 1 बनारस 
मे र्म, शात, व आदि सभो शाखाओं के गहन वाचन ओर 
मनने को प्रारम उन्होने किया । बनारस विद्यापीठ मे रहते समय विद्यार्थियों 
शीशुर्षी रनम खड १२ ण्ध्षरो 


अ = 9४ + 0 


1, 


की निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विपर्यो मे भी ये आत्मीयता से सहदय 
सहायता करतते। इसी कारण विदार्थी उन्टेँ आदर-माव से “गुरुजी इस नाम 
से सवोधित करते ओर आगे चलकर वही नाम ख्ढ हुआ। 


वनारस में रहते स्व गोलवलकर गुरुजी का राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ 
से सबध जुडा! १६३१ में स्व॒ गुरुजी के माता-पिता नागपुर मेँ आकर 
वसे। इस कारण गुरुजी भी नागपुर लीट आए । यो उर्टोनि वकालत का 
अध्ययन किया । १६३५ मेँ वे वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण हए । पिता की 
इच्छा थी कि गुरुजी वकालत करे । पर गुरुजी का श्युकाव तो वकालते से 
ज्यादा अध्यात्म की ओर था। १६३६ मेँ रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष श्री 
स्वामी अखडानद से उनकी भेट हुई । सारगा्ठी आश्रम मेँ जाकर उन्टोनि 
उनत्ते दीक्षा ली। फिर भी समाज ओर राष्ट्र की सेवा में ही उनके अध्यात्म 
चितन की परिणति उरन्ोनि की थी । आधुनिक भारतीय जीवन का पुनरुत्थान 
हिदरू विचार्यो के आधार पर कसे किया जाए, यह उनके गहरे चितन का 
विषय था। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के आद्य सरसघचालक डाक्टर ठेडगेवार का 
२१ जून १६४० को निधन होने के बाद, श्री गुरुजी की तियुक्ति इस पद 
पर हुई । यह जिम्मेवारी स्वीकार करने के वाद उन्टोनि देशभर प्रवास कर 
सघ शाखाओं का विस्तार किया। सनू १६४८ मे सघ पर प्रतिवथ लगाया 
गया । कुछ काल तक उन्हें कारागृह मे रखा गया । १६४६ मेँ प्रतिवध उटाए 
जानेपर उन्हे कारागृह से मुक्त किया गया । सधकार्य हेतु वर्प मँ तीन वार 
ये देश के सभी प्रदेशो में प्रवास करते थे। 
अगाध वाचन, अपार जिज्ञासा ओर कुशाग्र बुद्धि के कारण उनका 
प्रभाव तुरत पडता था। विभिन्न विष्यो का उनका अध्ययन आखिर तक 
जारी था1 उनके ज्ञान की अयाह सीमा देखकर, सामान्य व्यक्ति स्तभित हो 
जाता या। विदा ओर कतरत्व का अपूर्वं सगम उने था। उन्हे अनेक 
भारतीय भाषां ज्ञात थीं। 
समू १६७० नें वे कर्करोग से पीडित हुए। उन दिनों सौभाग्य से 
मेरी उनसे भेंट छ थी। उनके साय येरे सवथ घरेलू ये। जिस समय 
उनतते मिलने गया, उनका सारा उत्साह, उनका आनद देख मुञ्चे स्वय को 
लगा कि वे अच्छे हो जागे। पर कुछ ही दिनों वाद वै हरमे छोडकर चले 
गए! इस महान नेता का ¢ जून १६६३ की रारि को ६ वजे, आधु के 
द्वे वर्प मे नागपुर में निधन ठो गया। 
{१४२} श्री श्युर्ती समन्य खड १२ 





श्रीग्रच शी कार्रानीस (व्छोढहापुरः 


गोलवलकर गुरुजी के वार मे वोलते हुए, मुख्यमननी जी ने उनके 
जीवन की सविस्तार जानकार दी ही हे। उनके अत करण की जाज्वल्य 
देशनिष्ठा का यहो उल्टोख हआ हे। उसी भोति समाज जीवन को गढतै 
समय, उसका जो घटक व्यक्ति हे, उस व्यक्ति को चारित्यसपन्न होना 
चाहिए, समाज की प्रगति कं लिए ओर राष्ट्र की उन्नति कफे लिए सभी 
आवश्यक गुण उसे पने, यह उन्दने प्रमुखता सै अपना कर्तव्य माना। 
चारिव्यसपन्नता ओर ज्ञानसपन्नता का जो आग्रह कर्ते चे, उससे उनके 
वयकतिल् की कन्यना की जा सकती हे । वे एक वड तपस्वी ये । समाज ओर 
देश को नो देना आवश्यक था, उन्छनि दिया । उनके निधन पर शोकं व्यक्त 
करना सभी सदस्यो का कर्तव्य टे 


श्रीरा का ग्हाक्नी (पुणे) 


परमपूज्य गोलवलकर गुरुजी के महान निर्वाण कौ कल तीन मास 
प्रो रहे है! वे एक मटान मानव ये 1511, ॥८ ५05 8 वला प्रभा उनका 
जीवन समर्पित जीवन का एक भारतीय आदर्श हम मानते ह । वे नर सिह 
हो गए! एक मढान व्यक्ति हमारे वीच से उठ गया हे । उन्होने अपना जीवन 
किसी विद्युल्लता समान व्यतीत किया! स्वय कण-कण जलन ओर दूसरी 
को, चहँ ओर के लोगो को सुगथ देकर प्रसन्न करना, स्वय _जलना ओर 
दूसरे को प्रकाश देना, यह समर्पित जीवन की विशेषता हे 1 हमने यह गुरुजी 
कै जीवन मे देखा । वै एक महान कर्मयोगी हो गए । आधुनिक ऋषि महात्मा 
करे, यह खिताव उन्हे दिया गया है । गुरुजी का जीवन छमने निकट से 
देवा ्ै। दुर्भाग्य की वात हे कि जीवन ॐ वार मे उनके जो विचार है, वे 
लोकप्रिय ोने मे कुछ समय लगा हे । स्वामी विवैकानद के जीवन में जो 
अटल सत्य उन्हे देने को मिला, वही वाल पूजनीय गोलवलकर गुरुजी के 
विचारो के वारे मेँ अनेको ने निकटता से देखी) ३०-३र्‌ वपौ तक ररष्ट्रीय 
स्वमसेवक सप ऊ सरसघयालक, इस नाते से उन्लनि अपनी जिम्मेदारी 
निभाई । वे कीं भ, कभो रुके नहं । राष्टहित को छड वे किसी के अगि 
के नहीं । उनका जीवन उनकी अखड साधना थी 1 यट सभी ने निकट से 
देखा हे1 सम्मानसीय सदस्य श्री कारखानीस ने जैसा कटा, आखिर केरेक्टर 

ही समाज-जीवन का महत्वपूर्णं पलु हे) देश कै लिए वह 
आयश्यक द 1 तथ देश का आर्थिक, सामाजिक नियोजन सफल हो सकेगा! 


शीशुर्खी रमब्र शठ १२ {१४२} 


उनकी एसी ही धारणा ने से प्रचड लोकसग्रट कर जनता को योग्य प्रकार 
सै सीख देने के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करने हेतु ३०-३२ वर्ध 
की कालावधि मे उन्ठोने सारा भारत देखा ! हयैल्ली की चीज दिखाई दे, इस 
भोति कीन-सी चीज करटौ रै, क्या रै, यट पृश जानकारी उन्टे थी। 
रैकडो-हजारे तरुण उनकी प्रेरणा से समाज कं मिन्न-मिन्न क्न मँ कर्य 
कर गहे ढै । उनके विचार चैत्तन्यदायी धे । समाजं जीवन को अधिक मजवृत 
करने के लिए उन विचारों का आदर हमेशा काम आएगा। 


शर्त पाटी 


गुरुजी ध्येयनिष्टा का एक आदर्शं हमरि सम्मुख रख गए ट । उनके 
त््वज्ञान के प्रति किसी का भिन्न मत लटो सकता रै, पर एक वात पर 
सहमत होना ही ्टोगा कि स्वीकार किया हुआ तत्त्व परा करना ओर उसके 
प्रति अटल निष्टा रखकर, उसका अनुमोदन करते समय किसी अन्य 
विचार को स्थान नीं देना, इस ध्येयप्रणाली के लिए उन्हे सारा जीवन लगा 
दिया। 


श्रीमती भुणाल रे (मालाड) 

स्व॒ गोलवलकर गुरुजी के चारे मेँ अनेक वते कटी गई है 1 प्रकाश 
के वाटर रहकर किसी सगटन मेँ जीयन भर कार्य करना कोई सरल वात 
नलं । गोलवलकर गुरुजी ने यह कर दिखाया। यही नहीं तो अपन 
जीवन-आदर्श महाराष्ट्र मे ही नही तो सपर्ण मारत मे हजार तरुणो की 
ष्येयवादी चनाकर, एक विशिष्ट ध्येय से, अपना सपर्ण जीवन व्यतीत किया 
डे1 पूर्व चक्ताओं ने कडा रै कि चारित्र्यसपन्नता महत्व की वात है। 
गोलवलकर गुरुजी ने चारत्रयसपन्न नई पीठी तैयार करने के लिए 
जीवनभर कष्ट किए । उनके त्वो से सहमत हो या नहं, पर उनके प्रति 
अभिमान रखे वगेर नटी रट सक्ते । 


अध्यक्ष चैरिर्टर वानख्डडे 

स्य॒ गोलवलकर गुरुजी ओर मेरे सवध अत्यत निकट के रहे दै 
इन सवधा को भेन का कहना भी गलत नही होगा। घु ने चे मुञ्लसै 
सात-आट वर्षं वड़े होगे । ला कंलिज नें हम साथ-साय पठते ये। ला 
कोलिज में रहते समय उस तरूणाई मे भो मेरी उनसे जमी नदी । किर भी 
जन्मभर उनका ओर मेरा भैत्री का सवथ चना रहा ! जव भी कभी सुद 
{फ४य] श्री श्ुरुली समग्र शठ 9२ 


आते, टेलिफोन पर पृष्ठताछ करते। हम भी उनसे अलग-अलग प्रकार से 
पृष्ठताछ किया करते। उन्होने अपने सम्मुख एक ध्येयवाद रखा धा, उसे 
उन्दने देश के सामने रखा। देश के प्रधानमन्री ने भी उनके बारे में कडा 
हैकिदेश का एक महान सुपुत्र खो गया है। 


मृत्यु के समय या मृत्यु के वाद भी प्रत्येक के मन मेँ समानता 

निर्माण होती है । ठेस अवसर पर राजनीति के मतभेद भुलाकर उनके कार्य 
का हम गरव करते ह। 

चिणि 


(४) महाराष्ट्‌ विधान परिषद्‌ 


शक्नागृष्ठ नेता श्री वसतदादा पाटील 


अध्यक्ष महोदय, मैं श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के 
निधने कै कारण शोक प्रस्ताव रख रहा 1 


श्री ठत्तमराव पाटील (छ्नातक मतदाता शघ) 

सभागृह के नेता ने रखे प्रस्ताव का समर्थन करने मँ खडा ह्ू।श्री 
गुरुजी का शब्द-खूप से वर्णन करने का प्रयत्न रँ नही कर सकता । उक्ते 
प्रणा प्राप्त कर टी भ सार्वजनिक जीवन मेँ कार्यरत हं । श्री गुरुजी उत्कृष्ट 
सगठक थे। राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सध के रूप मँ उन्टोनि समाज कौ सगित 
कएने का प्रयत्न किया 1 उन्हीं स प्रेरणा लेकर समाज-जीवन कं मिविध कत्र 
मे असख्य तरुण कार्यरत हे । निष्कलक चारित्र्य के आदर्श की दृष्टि से हम 
श्री गुरुजी की तरफ देख सकते है। श्रेष्ट सगटक, निष्कलक चारित्रयसपनन 
ओर उस सवत्ते महत्त्वपूर्ण, याने प्रखर राष्ट्रभक्ति सपनन ठेसा एक भरेष्ठ 
पुरुष अपने में से गया । मँ अत करणपूर्वक उनको श्द्धाजलि अर्पित करता हू । 


श्री धा.प्रप्रधान (स्नातक मतदाता सघ) 

मेरी पीठी के अनेक तरुण श्री गोलवलकर गुज्जी के प्रभाव के 
कारण राष्ट्रीय स्वयसेवक सय में त्याग वृत्ति से, समर्थित भावना से अनैक 
ववो तक कार्यं कर रहे है । उन तरुणो की जीवन के अन्य क्षेत्र मे की 
भो अपनी कर्तवमारी दिखा पाना सभव था, परु उन सबको दूर रखकर 
केवल राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर सघकार्य के लिए जिन्धेने अपना जीवन 
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समर्पित किया, एेसे तरुणो के स्फुर्तिनिथान श्री गुरुजी ये । रवर्गीय गोलवलकर 
गुरुजी के सभी विचार सभी को मान्य लँ, रेते नटी ये, परतु समर्थं रामदाप्त 
स्वामी फी परपरा उरन्टीनि आगे चलाई! तरुणो को वलोपासना सिखाना, 
उनके मन मेँ देश ओर धर्म के सवध मे नितात श्रद्धा निर्माण करना ओर 
केवल स्वत कं लिए सकुचित जीवन मेँ न रमते हए समाज के लिए अपना 
जीवन समर्पण करने के सर्कार तरुणो कै मन पर करने का समर्थं रामदास 
जसा कार्य श्री गुरुजी ने किया । इसी कारण उनके निधन से अपने देश की 
व विशेषत महाराष्ट्र की अति टानि हुई रै। 


श्रीय जि मोहिते (सहकार मत्री) 


कैलाशवासी गोलवलकर गुरुजी भारतीय सस्कृति की नितात चाह 
रखनेवाले थे। अपनी सस्कृति की रसा हो तथा अपने अत करण में 
भारतीयता का प्रमाण वठते रहना चाष्िए, इस हेतु उन्होने अपना सपूर्णं 
जीवन अर्पित किया व भारतीय परपरा को सम्मान प्राप्त करादेने का 
प्रयत्न किया। हमारे देश के तरुणीं में राष्रमेम कूट-कूटकर भरा जाए तथा 
उनके मन में भारत के सवथ में नितात निष्ठा निर्माण हो, इसलिए वे सतत 
प्रयत्नशील रहे । इसलिए उनके वारे मेँ जो भाव समागृह के नेता ने व्यक्त 
किया है, उस्म भँ सहभागी हू । 


श्री मनोहर लोशी (वुहन्लुवई स्थानीय प्राधिकारी सस्था) 


जिस काल में निष्कलक, जाज्वल्य राट्रभक्ति, भ्रामागिकता, ध्येयनिष्ठा 
जिने ै, एेसे व्यक्तिर्यो की देश को नितात आवश्यकता हे, ेसे मे श्री 
गुरुजी सरीखे महानुभावो का अपने मेँ से उट जाना वास्तव मै दुरदैव भरी 
घटना हे । गोलवलकर गुरुजी को चाठनेवाला ओर उनके आदेश माननेवाला 
र एक स्वयसेवक था! राष्ट्रीय स्वयतेवक सघ में मैने कार्य किया हुआ दे। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ मेँ वचपन से टी देशप्रेम, ध्येयनिष्ठा आदि युरो का 
सवरधन किया जाता ह~ यह वात कोई किसी भी विचारधारा का हौ, वह 
नकार नदी सकता । इसी सगठन में ध्येयनिष्ठा, राष्ट्रीय चारित्य राष्ट्रीय 
वृत्ति का अनुशासन सवर्थनं किया जनि के कारण इस सगर्न का महत्व 
किसी को भी स्वीकार करना पडता हे । इस सगटन का विकास करते-करते 
सघ ही उनका ईश्वर वन गया । इस सगटन के षट्कौ परं श्री गुरुजी का 
गहरा प्रमाव किसी को भी दुष्टिग्गोचार होता है। 
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राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ में गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम रहता है ! उसमें 
पने देखा टै कि प्रूजन के लिए आनेवात्े स्वयसरैवक खुद के चैन मे, खुद 
पर होनेवाले खर्च मे कटीत्री करके त्याग भावना से गुस्दक्षिणा देते है! 
राषट्रमरेम, ध्येयनिष्ठा आदि गुर्णौ के विकास की दिशा में सष में विशेष 
प्रयास किए जाते है। गुणों सै युक्त लक्षावधि तरुण सध के दारा देश को 
समरित किए गए रै { गोलवलकर गुरुजी का मार्गदर्शन राष्ट्रीय स्वयसेवक 
सप तथा देश की युवा पीढी को प्रप्त टता था। उस मार्मदर्शन से अव 
अपना देश वचित आ दे। 


श्री वि घ देशपाडे (विवर स्नातक मतदाता शघ) 


भारत वर्थ के इतिहास में जिनके व्यक्तिमत्य का विस्मरण कभी भी 
नही होगा, देसे महान नेता को हम आज अपनी श्रद्धाजलि अर्षित कर ररे 
है1 कै श्री गोलवलकर गुरुजी (कै , अर्थात्‌ कैलाशवासी -स) श्री 
गोलवलकर गुरुजी का ओर मेरा सवथ जव भं ले कलिज मे पठता घा, 
तवसे आया टै। मेने उनकी वहुत निकट से देखा है। साधारणत हम 
निनको वहते वार निकट से देखते है, उनके वारे मेँ आदरभाव पहले सते 
कम होता है। परलु श्री गुरुजी अपवाद रूप से रेते थे कि उनके वारे मे 
हमेशा निताते आदरभाव रहा । उनकँ जैसा निप्कलक चारिन्य, मीतिमत्ता व 
ज्वलत रा्रभक्ति अति कम लोगे मे मिलती £} परमप्रूजनीय डा हेडगेवार 
जी कै सराय गोलवलकर गुरुजी ने कार्य किया । उन्टोनि एकस भारत के 
निर्माण कै उदेश्य से राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ की सगटनां वढाई। सघ 
देशभक्त का सगटन है, जर्दो मारतीय सस्कृति कं सवर्थन का प्रयास सतत 
किया जाता हे। हर एक में राट्ाभिमान जागृत करके उसके दवारा रट 
प्रवल करने के उद्देश्य से सघ शुरू हुआ था। कं गुरुजी ने सघ की 
जिम्मेदारी अपने करथो पर उटाने के याद वर्षं के ३६६ दिन ओर विन के 
२४ घटे उनके सामने केवल सघ ही रहता धा! उन्ठोनि सघ खदा करने मँ 
ओर उसको प्रवल वनाने भें अविरत परिश्रम किए हे, यह कोई भी नकार 
नी सकता । उनको अहोरात्र सघ का ही ध्यान रहा करता था। 

आसतु हिमालय एक राष्ट्र निर्माण दोना चाहिए, यह उनका स्वप्न 
था। मैने उनको सतत कार्य करते ही देखा हे । उनके निर्वाण के १५ विन 
पहले भँ उनको मिलने गया था। उस समय भी वे “नमस्त सदा वत्सले 
मातरम व “भारत माता की नय वोल रहे ये। भे वरहो गया तव चे ऊपर 
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फी मजिल पर ये! उन्ोनि मुञ्चे देखकर कला “आपको ऊपर आना सभव 
नही, मुञ्चे भी नीये अना सभव नहीं # मेँ ऊपर जा नहीं सकता था ओर 
यै नीचे नटी जा सकते थै। अपने मार्ग से कभी नीचै ने आ सकने कं 
उनके स्वभाव के कारण उनके वारे नै गलतफटमी भो होती शी। परत 
उनकी तरफ उन्होने कणी विशेष ध्यान नहीं दिया! चे अपने कार्य से कभी 
भी परावृत्त नहीं हए 1 उनको अति कटिन परिस्थिति का सामना करना 
पडा। राष्ट्रीय स्वथसेवक सध एक रसा सगटन £ किं उसके स्वयसेवक 
भारत के सभी भार्गो में है । यह सगटठन स्थानीयवाद, भायावाद, प्रातेवदि से 
सतत अक्लिष्त रहा है \ चै केवल रष्ट्रवाद ही मानते हे म "सयुक्त महाराष्ट्र 
कै आदोलन मे सम्मिलित हज ओर उस निमित्त मुञ्चे अनेक राज्यों मे जाने 
का मौका मिला) कन्नड भाषी भागे भी हमं गए ये। कहीं स्वयसैवकों 
भ भाावाद देखने को नहीं मिला 1 आसेतु हिमाचल सघ के स्वयसेवक एक 
ष्ठी सत्रसे ्चेये हृए ६, ठे दिखेगा \ उने भापावाद, प्रातवाद- फेला 
सकुचितवाद कभी नर्ही दिखेगा । तरुणो भँ ज्वलत राष््राभिमान निर्माण 
करने का कार्य श्री गुरुजी ने किया व अत्यते अनुशासनवद्ध प्रभावी सगटन 
खडा किया। इस ध्येयवाद से प्रेरित अनेक तरुण आज मे देखने को 
पिसगे \ आज खघ मे ठेते अनेकं तरुण है, जो एम ए, पीएचडी हुए है, 
जिरन्वोनि अपने जीवन मे विचाट या प्रापचिक वातो को कुछ भी स्यान न चैते 
हुए अपना सारा जीवन सषरार्य को समर्पित किया । स्वातेत्रोत्तर काल मँ 
इस प्रकार ध्येयवाद से भरे हुए तरुणो की अत्यते आवश्यकता हे । राषटरीय 
स्ययसेवकं सघ यह महान कार्य कर रहा दै ! सघ कतो गोलवलकर गुरुजी का 
मार्गदर्शन प्राप्त हुआ 1 राष्ट्रीय स्वयसेवक सच ने राप्ट्रजीवन मे महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त किया &े। से महत्वपूर्ण सगटन की नीव कै परमपूज्य 
हेडगेवार ने भरी दै, उसपर कै श्री गुरुजी ने कलश रखा-~ देषा तो नी 
कह सकते, परु उस कार्य को उर्न्टनि यहूत व्यापक किया । एसे इस महान 
पुरुष को विधान परिषद्‌ में श्रद्धाजलि अर्पित की जा ररी टै, बह बात 
लक्षणीय हे) यह महान कर्यक्तौ कभी लोकस्मा, राज्यसभा, रज्य 
विघानस्मा या राज्य विधानपरिषद्‌ का सदस्य नहीं वना! न किसी भी 
प्रकार के निर्वाचन में प्रत्याशी रहा, तो भी ^राष्ट्रीय कार्य करनैवाला सच्या 
पुरूष ठेसा टी उनका वर्णन करना पडेगा! ठेते महापुरुष कौ इस 
स्थान पर ्रद्धाजलि अर्पित कर रहा दं1 यह पुरूष राष्ट्र के इतिहास म 
वीपस्तम समान सवको मार्गदर्शाप करतां रदेगा-- यह मेरा विश्वास &ै\ 
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उनका जीवन राष्ट्र के तरुणो को आदर्शभूत रहेगा । मेरे यह विचार उनके 
परिवार के सदस्यों को भेजने की कृपा करे, इस प्रार्थना के साथमे उन्हे 
श्रद्धाजति समर्पित करता दू] 


उपसभापति 


श्री गोलवलकर गुरुजी, श्री अवीद अली जाफरभाई व श्री डो 
आर उरफं आनदराव चद्हाण, इनके दु खद निधन के निमित्त जो शोकपरस्ताव 
आया टै, उस्न वरि मे सभागृह के नेता, विरोधी प कै नेता ओर अन्य 
सदस्यो ने जो भावना व्यक्त की है, उनसे भे भी सहमत ह्र्‌ 


दिवगते सदस्यो के परिवार जनों को यह प्रस्ता भेजा जाएगा। 
(01 


(८) रलस्थान विधानयभ्ना 
(३ अकतूबर १६७३, शोक प्रस्ताव एव श्रद्धाजलि) 


दख्यमत्री श्री वरकतुल्ला खा 

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै श्री गोलवलकर जी के वारे मेँ कहना 
चाहता र बहुत बडे, पठे, समन्नदार ओर सूलूढा के व्यक्ति थे । उन्होने 
जीवन म डिसिष्लिन पदा किया ओर दूसरों मे डिसिष्लिन पैदा करने 
कोशिश की। उन्तेने वोला कम ओर काम ज्यादा किया! इस तरीके से 
दूसरे लोगो को काम करना सिखाया । बहुत से लोगों से उनकी राजनीति 
नही मिलती थी, उससे आज कों सयथ नही है! उनके वेदात होने पर 
शोक प्रकट करता हं 


श्री लवमण सिह (दूलपुर 


अध्यक्ष महोदय, श्री गोलवलकर जी एकं वडे त्यागी ये, नि स्वार्थ 
व्यक्ति थे उनमें सगटन की बहुत वडी शक्ति धी । वह परम देशभक्त ओर 
विदान थे। भारतीय सस्कृति के अग्रणी प्रतीक ये ओर उन्लोने राष्ट्रीय 
स्वयत्तेवक सध को जन्म दिया। से महान नेता के निधन से रा््रीय 
स्वेपसेवक सघ को तथाः देश को वडी भारी हानि इद 8 । इसकी कषतिपूर्ति 
सेना कठिन छै। 
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श्री श्रुमानमल लोढा (जोधपुर) 


अध्यक्ष मटोदय, दिवगत मान अत्मा गोलवलकर कै वारे मे कहा 
गया है । वास्तव में आज के युग मे वट युगपुरुप थे । उन्लँने अपने जीवन 
का क्षण-क्षण ओर रक्त की वँद-वृँद राष्रदेवता के चरणो में राषट्र ओर 
देशमक्ति की रिक्षा देते हए अर्पित कर दी। १€ फरवरी १६०६ मे इस 
महान पुरुप का जन्म हुआ । एम एस सी पास करने के वाद यनारस हिंदू 
विश्वविद्यालय मे कार्य किया । इसी नाते वह राष्ट्र मेँ परम पृज्य गुरुजी के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । सन्‌ १६३६ में रामकृष्ण मिशन में प्रविष्ट हुए । सनू 
१६४० में उन्हे राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का सारसघचालक नियुक्त किया 
गया। इस देश ने स्वामी विवेकानद, रामकृष्ण परमटस, अरविंद धोष ओर 
महात्मा गधी जसे मटान पुरुषों की श्रृखला पदा की है। उसी की वह भी 
एक कड़ी ये! 

अध्यक्ष महयोदय, उनके वारे मेँ केवल उनके दल के टी लोगों दार 
नही, वल्कि अन्य दलों के दवारा भी श्रद्धाजलि अर्पित की गर है। वह 
अजातशन्नु थे । उन्टोनि अपने जीवन का सव कुछ देश के लिए समर्पित कर 
दिया। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले “साप्ताहिक धर्मयुग' की ओर से 
उनसे पष्ठ गया कि “आप वताइये, आपके जीवन का ध्येयवाक्य क्या था?” 

गुरुजी ने उत्तर दिया, शये नीं तू ठी ” अग्रेजी मे कहते टै, आल 
आर्ईहून आर कैपिटल # यही हम अपने जीवन मे प्रयास करते हे । परतु 
गुरुजी ने अपनी वसीयत दी दे, यदि मेरे जीवन की समाप्ति हो जाए तो 
किसी प्रकार का स्मारक नहीं वनाया जाए । कोड यादगार नहीं वनाई जाए। 
यह महान व्यक्तित्व का परिचायक हे । वह महान देशभक्त थे । शन्लिद्न" 
साप्ताहिक मे लिखा हे- “जिस एकाग्रचित्त भक्ति से उर्न्टीनि सथ का 
समोपन किया, उस पर कोर्ट भी व्यक्ति आक्षेप नहीं ले सकता। उनका 
धेयक्तिक जीवन सन्यास का था । उनकी सगटन क्षमता अद्वितीय थी! उनमें 
कोई व्यक्तिगत देष नहीं था। अपने ध्येय पथ पर चलते हुए उनके हदय 
नँ आलस्य नहीं था। शब्दो मे कमजोरी नहीं थी तथा भौं पर थकान 
नहीं थी। 

यह उचित होगा कि अन्यान्य राजनैतिक नेतागण उनके उदाहरण 
को अपना, जो पूर्णतया समर्पण का हे । जिन्न अपने जीवन का समर्पण 
करके लाखों व्यक्तियों को प्रेरणा, स्पत ओर अभिव्यक्ति दी है, ेसे महान 
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व्यक्ति का अभाव सदिर्यो तक खटकेगा } उनके वताए हुए मार्ग पर चलकर 
म उनकी इच्छा को पूरा कर सकेये। मै अत मेँ यह कर्हूगा- 
जिस दौपक ने एमे जलाया, आज उसी का गृण गते है, 
ओर उसी के पदयिघ्नो पर चल करके हम जल जति हे 


श्री निरणन नाय आचार्य (मावती) 


गुरु गोकवलकर अपनी मान्यताओं मे विशिष्ट ये, सगटन शक्ति मे 
अग्रणी थे! साय ही अपने ततप ओर साधना ने वेजोड ये। इसलिए उनका 
निधन भर राष्ट्र के लिए क्षति । भ उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित 
करता | 


अध्यक्ष 


श्रद्धेय श्री गुर गोक्वलकर के वारे मे भै समञ्ञता ह, ज्यादा कहने 

की जरत नही टै। जो भाव माननीय सदस्य गुमानमल जी लोढा ने व्यक्त 

किए ह, उने मै अपने आपको सम्मिलित करता हू ओर उनके वरिम 

कह सकता ह कि वह एक कुशल सगटनकर्ता ये ओर भारतीय 
विवारथारा ओर पूर्वं की सभ्यता मे विशेष आस्था रखनिवाले ये। 

ण्ण 


(६) बिहार विधानसभा 


अध्यक्ष 


श्री माघवराव सदाशिव गोलवलकर का जन्म १ फरवरी १६०६ मेँ 

हआ धा। वनारस हिदरू विश्वविद्यालयं से एमएस सी ओर एलएल वी की 
परीक्षा पास करने छे उपरात वहीं उनन्टने प्राध्यापक का कार्य प्रारभ किया) 
वपन से ही सात्विक प्रवृत्ति रखनेवाले गोलवलकर शीघ्र टी स्वामी 
के गुरूभाई स्वामी अखडानद के सपरं मे आए ओर उने दीक्षा 

अट्ण को। फिर उनका सपक डा हेगडेवार से हुआ जर उनकी सत्यु के 
वादे उन्हने ही राष्ट्रीय स्वयसैवक सघ का नेतृत्व जीवनपर्यत क्रिया! 
य्रनीवने की प्रत्येक समस्या पर उनके विचार स्पष्ट हा करते ये । सघ 
को राजनीति से अलग ग्ने के लिए छन्ने अथक परिश्रम क्रिया । अनेकों 
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सामाजिक, धार्मिक ओर शशणिक सस्थाओं को उ्न्ँने जन्म दिया! 
अनुशासन ही जीवन की सफलता का वीजमन है, इसका आजीवन प्रचार 
किया! १६६६-७० मेँ इनके फेफड मेँ कैन्सर हौ गया । वीच मेँ कुछ सुधार 
हुआ परतु ५ जून ७३ कौ करूर काल ने अनुशासन के इस महान गुरु को 
हमसे छीन लिया । भगवान दिवगत आत्मा को शाति प्रदान करें। 
अब्ुल शष्ट 

श्री गोढ्वलकर जी हमारे सुवै के रटनेवाले नही ये, ठेकिन 
दिदुस्तान मे उनकी भी शछ्मियत एक खास शष्सियत थी । उन्न एक 
खास विचारधारा टिदुस्तान पेलिटिकल पार्ीज के सामने रखी, जिसके वरि 


मै हमारे सदन के सभी लोगों को इलम रै। उनकी मौत सै काफी 
अफसोस है। 


द्ैवरयसत नाशयण सिह 


जो हिदुस्तान का एक वडा महान व्यक्ति उट गया, वह टे हमारे 
गुरु गोलवलकर । उन्होने वी एच बू से एमएस सी पास किया धा ओर 
उनका मालवीयजी के साय सपर्क था। उरन्होनि उनके सिद्धात के अनुसार 
रहकर कार्यक्रम चलाया । स्व॒विवेकानद के गुरूभाई स्वामी अखडानेद कं 
साथ उनका विशे सपर्कं धा, लेकिन उन्टोनि अपनी योग्यता का प्रदर्शन 
नी किया। डा हेडगेवार जव आसन्नमरण ये तो उन्टोनि अपनी सारी 
निम्भेवारी गुरुजी को सीप दी 1 गुरुजी कैन्सर के रोगी हो गए ओर उनका 
आपरेशन भी हुआ । मालूम पडा कि वे अच्छे ो जर्पेगे, लेकिन कैन्सर फिर 
रीअपीयर हो गया । यै अपने मरने के दो सप्ताह पहले मवई के मुख्यमती 
नाईक से मिले थे, तो उन्टोनि उनके स्वास्थ्य के वारे मे पूषा, लेकिन उन्छोने 
अपने वारे म चछ भी नही वताया। इसी से आप समञ्म सकते टै कि वे 
कितने बडे योगी ये। हो सकता हे कि उनकी फिलोसफी लोग नही समकषते 
हं ओर उनके विचार से अलग हों । लेकिन अपने स्द्राग विलपावर के कारण 
वे कश्मीर से कन्याकूुमारी तक धमते ये । वच्चो कं साथ जव वे मिलते या 
चातते करते, तो वे इस तरह से उनसे व्यवहार करते कि उन्हे ठेसा ज्ञात न 
ले किव एक महान व्यक्ति के साथ वात कर रहे है! ये इतने वडे हेते 
हए भी स्वभाव से सरल ये। वह महान व्यक्ति ठमारे दिदुस्तान से चला 
गया। एकं दीपक बुञ्ज गया । जिन विचारय के लिए उरन्टोनि अपना सार 
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जीवन दै दिया, जिन विचा सै वे हिदुस्तान को सवल ओर दुढ वनाना 
चाहते ये, उनको मे अपनाना चाहिए। 


कर्पुर गुर 
इस मुल्क मँ आज जो शान-शौकत हे, जो ठाठ-वाट है ओर जो 
वाह्य दिखावा है, प्रशासन मे ओर अन्य जगल मे- इन सव कुछ के 
वावजूद गुरु गोलवलकर ने जो उदाटरण उपस्थित किया है, वह अनुकरणीय 
है। उनका जीवन सादगी का था। उनका जीवन सयम का था। उनका 
जीवन अनुशासन का था। उनका जीवन न केवल विचार का था, वल्कि 
चार का धा! हमारा उनसे वहुत स्थानों मेँ गहरा मतभेद रहता धा, मगर 
सव कुछ के रहते हुए सुस्ने यट मानने को वाध्य होना पडता है कि उन्टोने 
अपने विचार से अधिक आचार से जीवन में लाखो-लाख लोगों को 
प्रमावित किया था। इस दृद तक उन्ठोनि प्रभावित किया कि उनके इशारे 
पर लोग अपना जीवन देने को तैयार रहते थे! नि सदेह एेला व्यक्ति 
सामान्य नहीं हो सकता । महान व्यक्ति ही एसा हो सकता हे । अपनी ओर 
से ओर अपने दल की ओर से उनके निधन पर शोक व्यक्त करता द 
चिणि 





"रे न 








जनता मे जनार्दन देखने की यह अति श्रेष्ठ 
दृष्टि ही हमारी राष्टरू-कल्पना का हदय है 
इसने हमारे चितन को परिव्याप्त कर लिया है 
तथा हमारे सास्कृतिक दाय की विविध अनुपम 
केल्पनाओ को जन्म दिया है। 


-- श्री गुरुजी 
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बरुधाजलि 





(%) अतणजन 


स्वामी निरणन देव तीर्थ पुरी कं जगदु शकराचार्य 

श्री मोलवलकर जी ने धर्म प्राण भारत से गोहत्या के कलक को 
मिटाने के लिए सदैव आगे रहकर प्रयास किया। हिदू सगटन के वे 
आकाक्षी थे 1 हरमे उनके इस महान लक्ष्य की पूर्तिं करके उनकी आकाक्षा 
को साकार रूप देना चाहिए । 


ण्योतिर्मठ के जगद्टुरः शक्शचार्य श्वा करष्णयोधाश्रम 

श्री गुरुजी का निधन हिदू-समाज पर भारी आधात हे। श्री गुरुजी 
ने धर्मप्रबण भारत से गोहत्या के कलक को भिटाने के लिए सदैव आगे 
रहकर प्रयास किया । हिदू सगटन के वे आकाक्षी थे। ह्मे उनके इस महान 
लक्ष्य की पूर्तिं कर उनकी आकाक्षा को साकार रूप देना चाहिए । 


श्वामी छयेद्र शरश्वती शकराचार्य काची कामकोदिषीठ 


श्री गोलवलकर जी जीवन के अतिम कषर्णं तक दिद धर्म, दिद 
सस्कृति तथा राष्ट्र की सेवा के लिए अथक प्रयत्न करते रहे । वै सफेद 
कपर्डो मे एक तपस्वी सत ये। 


स्वामी श्री करपात्री ली महाराज 

श्री गुरुजी के निधन से राष्ट्र व हिद समाज की अपरूरणीय क्षति 
हई हे। श्र गुरुजी से धार्मिक विपर्ो मे मतभेद ढो सकते है, कितु उनकी 
उत्कट राष्टरभक्ति तथा समर्पित भाव से राष्ट्र व समाज सेवा के क्षे नेकिषएु 


गए कार्य सदेव प्रेरणास्पद रहेगे । वे धर्मपरवण भारत से गोहत्या के कलक 
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की पूरी तरह मिटा देने कं आकाक्षी ये ! हम गोहत्या वद कराकर ही उनके 
एक महान स्यप्न को साकार कर सकते ह! 


छैन सत ्राचार्यश्री तुलसी 


श्री गौलवलकर जी कै स्वर्गवासर का समाचार आकस्मिक सा लगा। 
उनम सक्रियता, सगठन शक्ति ओर भारतीय सस्कृति का अनुराग था। वै 
समालोचक ओर गुणग्रारी-~ दोर्नो एकं साथ धे। वे राष्ट्रीय चरित्र पर वहते 
वल देते धे, इसीलिए उनसे हमारा सपर्के ओर अणुत्रत आदोलन के प्रति 
उनका आकर्वण हआ। 


शोरक्षषीटाधीश्व२ श्री महत अ्रवैद्यनाध षी 


श्री गुरुजी के निधन से दिदू घर्म तथा हिदू जाति की अपूरणीय 
क्षति हुई है। 


तैन सुनि श्री शुश्ील कुमार णी 

राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सरसधचालक श्यी माधवराव सदाशिवराव 
गोलवलकर जी के दु खद निधन से हमने एक महान सास्कृतिक व्यक्तित्व 
खो दिया है, जिसकी पूर्ति असभव सी प्रतीत होती है। देश की वर्तमान 
सकटमय घडी मेँ उनकी उपस्थिति की अत्यधिकं आवश्यकता थी । हे 
उनका अभाव निरतर खटकेगा । उन्होने राष्ट्र, धर्म एव सस्कृति के उन्नयन 
भ जो महान योगदान दिया हे, उसके लिए समस्त राष्ट्र उनका चिर ऋणी 
रहेगा । 


आचार्य विनोबा भावे 

मेरे हदय मेँ उनके लिए वडा आदर रद्य हे । उनका दृष्टिकोण 
व्यापक उदार ओर राट्रीय था, वे हर चीज राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार 
करते धे। उनका अध्यात्म में अदरूट विश्वास था ओर सभी धर्मो कै लिए 
उनके हदय मेँ आदर का भाव था। 

उने सकीर्णता लेश-मात्र भी नहीं थी वे हमेशा उच्च राष्ट्रीय 
विचारों से कार्य करते थे। 

श्री गोलवलकर को अध्यात्म से गहरा प्रेम था, वै इस्लाम, मसीटी 
आदि अन्य धर्मो को बडे आदर की दृष्टि से देखते थे ओर यह अपेक्षा 
करते ये कि भारत में कोई अर्लग न रह जाए। सिस 
श्रीशुरुखी समदय खड ५२ {9९५५} 


(२) नेतागण 


खष्दूपति श्री वराह भिरि व्यकट गिरि 


श्री गोलवलकर गभीर धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुप थे। उनकी मृत्यु से 
उनके अस्त्य प्रशसको ओर अनुयायिरयो को गहरा दु ख हुआ हे । गै उनके 
प्रति हार्दिक सवेदना ओर सहानुभृति व्यक्त करता ह| 


प्रधानमत्री श्रीमती इदिरारोधी 

मुञ्चे गुरुजी की मृ का समाचार सुनकर बहुत दु ख हुआ । अपने 
प्रभावी व्यक्तित्व ओर विचारों के प्रति अटूट निष्ठा के कारण राष्ट्रीय जीवन 
मे उनका सम्मानपूर्णं स्थान या। 


लालकरष्ण अढवाणी अध्यद्य भारतीय णनसघ 

गुरुजी के निघन से जो गहरा दुख हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति 
शब्दों द्वारा नही की जा' सकती। शालोकि वह काफी दिनों से बीमार थे, 
फिर भी जव उनके मरने की खवर मिली तो गहरा धक्का लगा। 

गुरुजी आधुनिक युग के स्वामी विवेकानद थे, जो महान व विशाल 
भारत के निर्माण के लिए दृढ सकल्प व निष्टा के साथ प्रयत्नशील ये । देश 
के लाखी युवकों के लिए गुरुजी अटल देशभक्ति ओर नि स्वार्थ त्याग के 
प्रेरणादायक प्रतीके ये। 

यह कल्पना ही अत्यधिक कष्टदायक हे कि जो स्थान रिक्त ज 
हे, उसकी पूर्ति कसे होगी? देश के अन्य लाखों स्वयसेवर्को के साथ 
अश्रुपूरित नेत्री से भे श्रद्धाजलि अर्पित करता हू। 


अटल विहारी वाजपेयी 

श्री गुरुजी के महान व्यक्तित्व मे समर्थं स्वामी यमदा की भक्ति 
तथा शिवाजी महाराज की शक्ति का अपूर्व सगम था । उन्न रामकृष्ण की 
तपस्या ओर विवेकानद के तेज का समन्वय था। 

आत्मविस्मृत दिदू. समाज को स्वत्व का साक्षात्कार कराके श्री 
गुरुजी ने उसे सगटित शक्तिशाली तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण यनाने के 
राष्ट्रकार्य के लिए अपने शरीर का कण-कण ओर जीवन का क्षण-कषण 
समर्पित कर दिया। लाखो युवक ने उनके तपस्वी तथा तेजस्वी जीवन से 
1१०६} श्रीश्ुख्पी समग्र खखठ १२ 


प्रणा लेकर अपना घर वार टोडा ओर समूचे भारत में प्रर एव विशुद्ध 
राष्ट्रवाद का अलख जगाया। यह उनकी अखेड साधना तथा अद्वितीय 
सगठन कुशलता का ही परिणाम हे कि हिदू समाज आज जागृत हो गया 
ओर अपने ऊपर ने वाले किसी भी आक्रमण का प्रतिकार करने मे 
सक्षम है। 

श्री गुरुजी के देहावसान से अथकार में मार्ग दिखानेवाला प्रकाशस्तम 
ठह गया । एक युगपुरुप हमारे वीच से उठ गया ! यह टम सवका कर्तव्य 
हैकिडा हेडगेवार के सपर्नो को सत्य-सुष्टि मे परिणत करने का व्रत 
लेनेवाले श्री गुरुजी के तप पूत जीवन से प्रेरणा लेकर राषट्रकार्य को अधिक 
वेगे पूरा करके दिख । 


डा शकर्याल शर्मा, अध्यक्ष का्चेस 


श्री गुरुजी का राष्ट्रीयं जीवन मे सम्मानपूर्ण स्थान धा ओर वे 
अपने विश्वासो के प्रति दृढ घे। 


राजमाता विलयाशले सिथिया उपाध्यक्ष, जनस्य 

जव राष्ट्र को उनकी सवसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब वे चल 
दिए। यह हमारा ओर देश का दुर्भाग्य है । राष्ट्र के लिए समर्पित उस महान 
जीवन से हम देश के लिए पल-पल, तिल-तिल जलने की प्रेरणा ले । 


वित्तमन्री यशवतयव चच्छाण 

श्री गोलवलकर के निधन से सार्वजनिक जीवन से एक अत्यत 
प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उट गया। वै निश्चय ही विद्वान ओर चरित्रवान 
व्यक्ति ये। 


रक्षामव्री वगणीवन राम 

भारत नै सरसघचालक श्री गोलवलकर की मृत्यु से एक एसा नेता 
खो विया है, जो संगठन की योग्यता रखता था तथा जिसमे राट्रीय हित 
को लेकर कष्ट उठाने की क्षमता थी। 


ऽस इम जोशी सीशलिर्ट नेता 

श्री गोलवलकर के निधन से एक तपस्वी की जीवन ज्योति युञ्ज गई 
है। मुञ्ञे यह विश्वास & कि श्री गोलवलकर की सगटनात्मक शक्ति का 
उपयोग राष्ट्रीय प्रगति के लिए किया जाएगा 1 
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प्रो रम सिह अध्यक्ष हिदू महासा 
श्री गुरुजी ने दिदुत्व की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया 


हुआ था। वे निर्भीक व तेजस्वी नेता तथा वक्ता ये) वर्तमान समयमे 
हिदू-समाज को उनकी भारी आवश्यकता थी । 


ओम प्रकाशा त्यागी सा्वदिशिक आर्य प्रतिनिधि सभरा 

श्री गुरुजी आर्यसमाज के सामाजिक उत्थान के कार्य के प्रबल 
समर्थक थे । आर्यसमाज द्वारा सचालित ईसाई मिशनरी विरोधी गतिविधिरयो 
को उनकी पूरी सहानुभूति प्राप्त थी ! उनके निधन से आर्य जगत्‌ की भारी 
क्षति हुई है। 
सतोष सि, जत्थेदार अकाली दल 

श्री गुरुजी एक महापुरुष ये । उनके जैसे व्यक्ति अमर होते है । श्री 
गुरुजी के देहावसान से सिक्ड सप्रदाय को भारी क्षति हुई है । उनके सामने 
खड होकर हिदू-सिख का भेद-भाव खत्म हो जाता था। 
बालन ठाकरे, भिवसेना 


किसी जहाज के नायक की भोति श्री गोलवलकर जी सथ को 
अनेक सको नें से कुशलतापूर्वक आगे बढाते ही गए्‌। 


कामरेड तकी रषीम, माकर्सवादी क्म्युनिर्ट पार्टी 


यद्यपि भेन श्री गुरुजी के कभी दर्शेन नीं किए, तथापि देश के 
उज्ज्वल भविष्य के उनके आदर्श मे विश्वास रखने वालों में गुरुजी की 
प्रेरणाशक्ति को मैने अनुभव किया हे। 


मध्रुमेहता श्वतत्र दल 

श्री गुरुजी के निथन से भारत एक महान देशभक्त से वचित हो 
गया हे। 
छपफीलुददीन क्ुरेशी क्ाघ्चेसी नेता पटना 


ये वास्तव मे महापुरुष थे। दूर से देखने वाले लोग उनके नारे म 


गलत धारणा चना लेते ये। बे साप्रदायिक नदीं ये, ये मुस्लिम-विरोधी भी 
| श्रीशुरुणी यमब्यः शठ १२ 


नहीं ये । मुस्लिम-विरोध के नाम पर आज तक मुसलमानों को सघ के नाम 
पर वरगलाया जाता रहा है। श्री गुरुजी समान अधिकारं ओर धार्मिक 
स्वतत्रता के पक्षधर थे। 


(नी 


(३) आमालिक्छ क्छार्यव्छर्ता 


दादाखाहव अषष्टे, महामत्री विश्व हिदू परिषद्‌ 
श्री गुरुजी के निधन से हिदू समाज ने एक महान दार्शनिक ओर 
पथ-प्रदर्शक खो दिया। 


तनसिह टिल्य, सयोलक्छ, भारतीय किसान सघ 


राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सघ के सरसघचालक श्री माधवराव सदाशिव । 
राव गीलवलकर स्वामी विवेकानद की भोति सच्ये अर्थं मे दखिनारायण के 
उपासक धे । श्री गोलवलकर ने अपने जीवन से करोड़ों देशवासियों को वह 
प्रणा दी, जिससे अनेक युवकों ने अपने घर-वार छोटकर देश व धर्म की 
सेवा मँ अपना जीवन अर्पण कर दिया । वस्तुत इस युग मे वे युवकों के 
हृदय सम्राट ये। 


श्रीमती मावशी केलव्छ२, चालिका शष्ट शैविका शमिति 

भारत की हिदुत्वनिष्ट शक्ति का मानविदु चला गया है, दिदुराष्ट् 
की इससे अपरिमित क्षति हुई है । 
मिश्रील्ाल् तिवारी सगठन मत्री, वनवासी कल्याण परिषद्‌ 


गुरुजी के रूप में वनवासी बधुओं के एक वहुत बडे हितैषी 
मार्गदर्शक महामानव को हमने खो दिया, जिनकी स्मेरणा से ही २२ वर्षं 
पूर्वं वनवासि्योँ के कल्याणार्य जशपुर मेँ कल्याण आश्रम की स्थापना की 


गई धी। 
शिखि 
श्रीश्ुरुषी समव्य सह ५२ {१९६} 


(४) आहित्यक्छार 


लैनेद्र कुमार फैन 

श्री गीलवलकर भारत कै प्रमावशाली तथा प्रतिभावान सुपर्व मे से 
थे 1 उनका व्यक्तित्व तथा वक्तव्य अनूठा था। उनके निधन से भारत एक 
रत्न से वचित हो गया। 


उपन्यासकार शुरुक््त 
मुञ्े इस समाचार से भारी आघात लया है। इस अभाव की पूर्ति 
हीना कठिन है। 


क्ाश्ीनाध उपाध्याय 
उस महान व्यक्ति को, 
जीवन की शक्ति को, 
राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को, मेरा नमन । 


प्रौ विष्ुकात श्शार्् 
श्री गुरुजी भारतीय सस्कृति के मूर्तिमान स्वरूप ये । उनका जीवन 
समस्त राष्ट्र को समर्पित था। जीवन के अतिमक्षर्णो तक वे राष्ट्रको 


आलोकित करते रहे । 


अनेकता मे एकता का हमारा वैशिष्ट्य हमारे 
सामाजिक जीवन के भौत्तिक एव आध्यात्मिक 
समी क्षेत्रो मे व्यक्त हुआ दै । यह उस एक दिव्य 
दीपक के समानहै जो चारो ओर विविध रगो 
के शीशो से ठका हुआ हो| उसके भीत्तर का 
प्रकाश दर्शक के दृष्टिकोण के अनुसार 
मोति-माति के वर्णो एव छायाओ मे प्रकट 
ह्येतादै। ~ श्री गुरुजी 


{ श्रीश्ुख्पी शमनर खड १२ 





शब्दाललि 








नापुर टाङ्म्म 


इस सामान्य विश्वास के विपरीत कि दीक्षा से व्यक्ति योगी वने 
जाता, श्री गुरुजी को भी दीक्षा मिली थी, पर उसने उन्हे देश-सेवा में 
ही षू रूप सै प्रतिष्टित किया, तेकिन इसने उन्हे योगाभ्यास या ध्यान 
लगाने या आध्यात्मिक साधना से विमुख नी किया । वास्तव मे वे अध्यात्म 
क मार्गं पर तीव्र गति से वढते रे ओर इन वर्यो मे उनका जैसा आचरण 
ओर व्यवहार रहा, उससे यह प्रतीत छोता है कि उन्टोनि परमानद की ' 
अनुभृति कर ली धी। कितु इस अनुभूति मेँ भी वै अपने उस मिशन के 
प्रति पृरा ध्यान देते रहे, जिसके अतर्गत वे लोगों को उन वातो का स्मरण 
कराते रहे, जिन्हे वे विस्मृत कर गए धे। 

वे लोगों को भारत की प्राचीन परपरा से सवध वनानै के लिए 
जागरूक करते रहे। इससे यही सिद्ध टोता है किं वे सन्यासी के रूप में 
एक निष्टावान कर्मयोगी धे। उनका यह विश्वासं था कि जनमानस मे इस 
सत्य के बीज कै आरोपण से वठढकर कई कार्य नीं है कि वे सेभी मिलकर 
एक राष्ट्र है ओर उनका राष्ट्र निमाणावस्था मे नीं है, वल्कि पटले से 
फल-फूल रहा ह ओर सवस वठकर यह कि यह भूमि, मात्र मिह या ध्रूल 
नहीं है, वल्कि यह उन सवकी पवित्र माता है। 

महात्मा गधी की हत्या के वाद भयानक घटनाओं का जो दीर 
चला, उनसे इस प्रकार के विशाल अनुयायी वर्गं वाल किसी भी व्यक्ति का 
सतुलन विगड जाता। या तो वह उस सगठ्न, जिसका वह नेतत्व करता 
दै, को भग कर देत्ता या उसको वट निदनीय मार्गो पर ले जाता। लेकिन 
श्री गोलवलकर ने सतो जैसा जो सयम दिखाया, वह भारत के सर्वाधिक , 
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अनुशासित लोगों के इस सगरटन के सरसघचालक के खूप मै उनकी 
सवसे वडी उपलब्धि रही है! 


कई ठेसे अवसरों पर, जबकि निहित स्वार्थो के राजनीतिक दलों 
या राजनीतिक नेताओं ने जानवूञ्न कर उत्तेजना फैलाई, श्री गोलवलकर 
ने इसमें ठेसा कोड कारण नहीं देखा, जिससे कि वे परेशान ्ह,नदही 
सगठन के नेतृत्व वर्ग के अन्य लोगों पर ही इसका कोड प्रभाव पडा। 
ठेसे छोटे-मोटे लोगों, जिनके पास न तो श्री गोलवलकर जी जैसी 
आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी, न ही उनके पास श्री गुरुजी के जैसा कोर 
सुगटित सगटन ही था, ने उन पर कीचड फकने की कोशिश की ओर 
समाचारपत्रं के मुखपृष्ठ पर धीडा-वहुत प्रचार प्राप्त किया। लेकिन 
श्री गुरुजी ने उनकं साथ कभी भी विवाद नहीं उठाया । वे अपने को 
उस विशाल समुदाय का ही एक अग मानते रे, जिसमे किसी अज्ञानी 
व्यक्ति को इस प्रकार से आमोद-प्रमोद मेँ अपनी अज्ञानता के कारण 
स्वय कष्ट उठाना पडता है। 
भारत र्मे कुछ दही लोग सत्ता मेँ न रहते हुए भी इतना सम्मान 
ओर प्यार पा सके, जितना श्री गोलवलकर को मिला। मातृ-भूमि से 
उनका प्रेम जीवन के प्रति प्रबुद्ध आनद के समकक्ष ही था। विज्ञान, 
गणित, नक्षत्र विज्ञान आदि के अध्ययन के साथ ही साथ वेदात 
अध्ययन, होम्योपैथी, योग ओर उन सभी ज्ञान क्रो, जो भारत के 
अपने है, का अध्ययन उन्ठोने भली-भांति किया । वे इस यात की हमेशा 
वकालत करते रहे है कि मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे भारतीय 
व्यक्तित्व ने शानदार सफलता अर्जित कीं चकि मानव जीवन कौ घर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्रमवद्ध रूप ते नियमित किया गया 
धा, अत (भारतीय) विचार ओर कर्मकेक्षेतरकी प्रत्येक वात उनको 
अर्थपूर्ण ओर उपयोगी प्रतीत होती धी। अगर यह देश सर्वोच्च मूल्य 
फो अपने मस्तिष्क मे वरायर संजोए रखे, तो वह इस सारे विवार ओर 
कर्म को (सी ठग से) समल्ञा सकता है। 
अपने स्वयं के उदाहरण कै दारा वे यष्ट वात अपने पीणेष्टोड 
गष किस्म किस सदेश का पालन करें । कितु पूर्णं समर्पण कै इतं 
यषटमूल्य जीयन की क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नही हो सकती, जिसको 
एर फाल ने हमारे वीच से छीन लियाटै। 
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इडियन इक्सप्रेस 


श्री गोलवलकर में ठेसा छ जरूर था जो प्राचीन भारत के 
ऋषियों म टी मिलता है) उनकी लवी दादी, उनका संयमित व्यक्तिगत. 
जीवन, उन मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था जिसका, प्रतिनिधित्व 
हिदू. समाज युर्गो-युरगों से करता आया है । इन वातो के कारण भारत 
के सर्वाधिक अनुशासित सगयनों मे से एकं राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के 
विलक्षण नेता के खूप मे उन्टे सचसे अलग ओर विशिष्ट स्थान प्राप्त 
हुआ। 

श्री गोलवलकर कै अदर इतनी अधिक ऊर्ना धीकिवे कभी 
कते नहीं थे। वे देश कै प्रत्येक भाग से उसी प्रकार भली-र्भोति 
परिचित धे, जैसे अपनी ट्येली से। भारतीय इतिहास के वे गहरे 
अध्येता ये ओर भारत की प्रतिरक्षा तथा उत्तर ओर पश्चिम की 
सीमा्ओं की सुरक्षा के लिए वे गभीर रूप से चितित रहते धे! ये उन 
लोगो मेँ से धे, जिन्होनि भारत के विभाजन को कभी नीं स्वीकारा । यै 
चाष्ते घे कि भारत में मुसलमान भारत की मुख्य जीवनधारा से एकजुट 
हो जाएँ ओर राष्ट्र की विरासत के रूप मेँ हिद सस्कृति का आदर करे । 
इत कारण वै विवादास्पद रोगि, लेकिन वे हमेशा इस आरोप का 
वलपूर्वक खडन करते रहे कि वे मुस्लिम-विरोधी है । 


दव्यूल 


यदि व्यक्तित्व किसी आदमी के लिए चैसादही दहै, जैसे पुष्पके 
लिए सुरभि, तो स्वर्गीय श्री गोलवलकर का व्यक्तित्व विलक्षण धा। 
दिखने मेँ ये दुवले-पतले ओर कोर सयम कँ प्रतीक लगते थे। 

उन्हें अपनी इमेज वनाने के लिए रेडियो, फिल्म या प्रेस की 
कोई आवश्यकता नदीं थी । वै आत्मप्रक्षेपण को अनावश्यक मानकर 
इसकी उपेक्षा करते धे ओर इसके वावजूद अपने योग्य प्रतिष्टा का 
स्थान वना सके थे। 


श्रीशुरुखी समव्र खड 9२ {१६२} 


टाडम्स आण्ड इडिया 


गधी जी की हत्या के उपरात जो जनरोप उमंडा, उसके परिणामस्वरूप 
सघ विल्करुल अस्तव्यस्त ठौ गया था। अगर प्रतिवथ के शक्तिक्षण कै कुठ 
वर्पो के वाद यह फिर से क्रियाशील हुआ तो यह केवल श्री गुरुजी के 
सगटन की दुर्लभ क्षमताओं के कारण दी। 

पचासोत्तरी दशक मेँ राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के विकास मे श्री 
गोलवलकर की कठोर ओर सयमयुक्त जीवन-पद्धति का योगदान किसी भी 
खपे कमन था। 


हिदुस्तान टाङ्म्स 


श्री एम एस गोलवलकर का दिवगत हो जाना राष्ट्रीय स्वयसैवक 
सघ के एक युग की समाप्ति का द्योतक हे। सन्‌ १६४० मे राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ के सस्थापक डा देडगेवार दारा सरसयचालक के रूप मे 
नियुक्त किए जाने के वाद श्री गोलवलकर ने सव को एकं सिद्धात ओर 
सगठित रूप प्रदान किया, जो तत्कालीन परिस्थितियों मे एक सुगठित ओर 
जवरदस्त सास्कृतिक निकाय के रूप मेँ विकसित हुआ। 


मदरलैड 


आज श्री गुरुजी नीं रहे । लेकिन असख्य लोगों के जीवन भेजो 
ज्योति उन्टोनि जगाई थी, वह इस भूमि पर जव भी अयेरा छाता प्रतीत 
होगा, देश को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकाशमान कर देगी। हम इत समय 
शोक मना रटे है, लेकिन आगे आने वाली पीय इस वात से प्ली नहीं 
समार्पेगी कि इस भूमि पर उनके जीसा देवदूत भी कभी चला करता था। 
उनकी पवित्र स्मृति मेँ हमारी विनम्र श्रद्धाजलि। 


हिदुर्तान 
भारत के प्ायीन ऋषि-मुनि्यो की भोति अपनी वीद्धिक- आच्यत्मिक 
क्षमता सपूर्णं सार्थकता ये निचोडकर उन्टोनि कुशल रसायनशास्नी की तरह 
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इनका उपयोग किया था। यटी कारण है कि निराशा्ओं, वाधा्ओं ओर 
विवशताओं के वावजूद उनके अभियान की गति कभी मद नहीं हुई ओर 
हतोत्साह उनके स्नायुमडल को कभी पता मे नहीं जकड सका। इसकं 
विपरीत वे उत्तदेत्तर वैयक्तिक उत्कर्ष ओर लोकमागल्य की नित्य नई 
वैभव -विभूतिर्यौ प्राप्त करते रररे । 

राषट्रत्कर्य पर श्री गुरुजी की अनन्य भक्ति थी। अपने निजी 
आयुर्वल के साथ रष्ट्र के वल को भी वे उसर्मे सींचना चाहते धे। इसके 
लिए उन्दने राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को अपना निमित्त बनाया ओर अथक 
परिश्रम, दूरदर्शी नेतृत्व एव सगटन-कीशल्य से उसे विकसित कर देश की 
व्यापक वलवती शक्ति यना दिया । राजनीतिक स्तर पर जनसघ का निर्माण 
भी गुरुजी की ही सुञ्ञ-वृञ्ञ का परिणाम हे। देश की राजनीतिक पार्टियों मेँ 
अनुशासन की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ या जनसष के मुकावले की 
शायद ही कोई पार्द होगी। 

गुरुजी शक्ति कं उपासक तो थे ही, विवेकानद एव शकराचार्य की 
भोति शक्ति ओर चरिते के मत्रदाता भी धे। उनका पथ अवश्य भिन्न था, 
कितु इतिहास्न व्यक्ति का मूल्याकन पथ से नहीं करता, पथ पर चलने की 
लगन ओर पीरुप-पुरुपार्थ के साथ अपराजित निष्ठा से निखरे चरित्ररूपी 
स्वर्ण कौ कसीटी पर चढाकर करता है। व्यक्ति ओर व्यक्ति केषर में 
गुरुजी प्रदीप्तं स्वर्णं थे। अपनी पीढी की विशिष्ट विभूति मे वे सदेव 
स्मरणीय रदेगे। 


दीरर्घखुन 


आप केवल राष्ट्रीय स्वयतैवक सघ के लाखो स्वयस्ैवकों के पथ 
प्रदर्शक, नेता ओर अदम्य साहसी सहयोगी ही नदीं ये, वरन्‌ अन्य सभी 
मातभूमि, पुण्यभूमि व्रेमि्यो ओर देशभक्त के लिए भी एक महान प्ररणाघ्नोत 
थे। जिस प्रकार कभी आदि शकराचार्य ने ओर फिर स्वामी दयानद 
सरस्वती ने देश की महानतमः सभ्यता ओर सस्कृति का शखनाद किया, 
खीक वैसे ही आप जीवनपर्यत देश को प्रगति ओर उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहे! 

आपकी व्रणा से स्‌ १६६२, १६६५ ओर १६७१ के युखो मेँ 
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स्वयसेवर्कौ ने उत्कट देशभक्ति का परिचय देकर हर किसी को स्तभित करे 
दिया धा। 

यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि आपका निधन परे रार 
की एक अपूरणीय क्षति है। किसी को आपके विचायं से मतभिन्नता भी 
ढो सकती दै, परतु आपने हर जटिल वेला में देश का जो मार्गदर्शन किया, 
उसके सदर्भं मे इन मतभेदो के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। 


नतनभाष्टत टाड़म्य 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सरसघचालक गुरुजी" सर्वप्रिय सोधन 
से समादृत स्वर्गीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के देहावसान से एेता 
प्रतीत होता हे कि एक महान व्यक्तित्व हमारे वीच से उट गया। विगत दौ 
सी वर्पो के अतर्गत सामाजिक सास्कृतिक, राजनीतिकं दृष्टि से ठमारे देश 
मे रेसे व्यक्तियों का उदय हा है जिनकी महनीयता का आभास पाने के 
लिए विराट शब्द जुडता हे। गुरु गोलवलकर उन्टीं विराट व्यक्तर्यो मेँ से 
एक थे। 
विचार ओर आदर्शो से मतभेद रखमैवाले लोग भी स्व॒ गुरु 
गोलवलकर जी के जीवन की तेजस्विता, त्याग ओर तपस्या को हार्दिक 
स्वीकृति देते हे । गुणों का हमारे राष्ट्रीय जीवन से लोप हो रहा ै, आदर्शो 
† की व्यक्तिगत साधना आज के सती विचारक के रथो उपटासर का विषय 
बनाई जाती हे, लेकिन यह एक रेतिहासिक निर्विवाद तथ्य है कि किसी भी 
राष्ट्र का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप मेँ तव तक निर्माण नदींकियाजा 
सकता, जव तक उसमे उन्हीं गुणो का समावेश नीं होगा, जिनका श्री 
गोलवलकर जी के जीवन मेँ आविष्कार हआ धा। इन महान गुर्णो के 
सामने धर्मनिरपेक्षता ओर लीकिकतावादी चमक फीकी पड़ जाती है। 


५ दिनमान 


श्री गुरुजी के राष्ट्र ओर देश सवधी विचारो से असहमत होने के 
वावजूद इस वातं को समी स्यीकार करते हे कि माघवराव गोलवलकर मँ 
सगटने की अभूतपूर्वं क्षमता धी । अपने सरल जीवन ओर चारितिक दृढता 
८“ शरी धुरुषी सम्य श्रठ १२ 


१ 


के कारण उनके व्यक्तिगत जीवन की आलोचना करनेवाले बहुत ही कम 
लोग मिरलेगे। एक सच्चे सन्यासी की तरह उन्होने देश का चप्पा-चष्प 
छन मारा धा] इसीलिए वह कहा करते थे कि रेल का डिव्या उनका 
घर्‌ है। राष्द्रीय स्वयसेवक सघ को कठिनतम परिस्थितियो मे आगे ले 
जाने ओर उससे सामान्य शारीरिक क्षेत्र से आगे वटाकर सास्कृतिक ओर 
अन्य क्रो भें फैलाने का श्रेय श्री गोलवलकर को हे! अपने जीवन भें 
उन्होने इस वात का प्रयास किया याकि दिदू-समाज मेँ विभिन्न पथों 
के आचार्य मिलकर एक समरस समाज के लिए सर्व-सम्मत मार्ग तय 
करे । इसी सिलसिले मे उन्दोने चारों शकराचार्यो को एक ही मच पर 
खडा किया धा। 


अग्रेवी साप्ताहिक न्लिद्ल' 


देश का शायद ही ठेसा को भाग होगा, जर वे क बार नीं 
गए हो, वे कुलपति की उस महान परपरा के थे, जो पूरे कुल को 
चलाता व उसका रक्षण करता था। 

उनका व्यक्तिगत जीवन सादगीपूर्ण था। सगटन क्षमता अदितीय 
थी। उनका कोड व्यक्तिगत स्वार्थ था ठी नी ओर अपने आदर्शो के 
पालन मेँ उनके हदय मेँ कोई दुर्बलता नीं धी। उनकी वाणी में 
कमजोरी नहीं थी। उनके माथे पर थकान की कोई ब्ललक नी थी। 
भटकनेवालों को उन्होने पुन बुलाया तथा साथ दी व्यक्तियों को फिर 
से प्रेरित किया । अच्छा ढो, यदि कख राजनीतिक नेता उनके समर्पित 
जीषन के उदाहरण का अनुसरण करे ओर अनुयायियों का सम्मान ओर 
विश्वास अर्जित करे । 

श्री गुरुजी ने हिदू-धर्मग्रथों व सस्कृत के श्रेष्ठ ग्रथों का व्यापक 
ओर बुदिमन्तपूर्वक अध्ययन किया था। वे वडे विनम्र ओर श्रदुभाषी 
व्यक्ति थे। उनके द्वारा नामजद व्यक्ति को उनका उत्तराधिकारी मान 
लिया जाना भले ही अधिनायकल्व का सकेत करे, परतु यह सघ के 
युष्ृढ अनुशासन का व उसके जनसमर्थन का प्रमाण ह ! आज के समय 
भे घोडे-से अनुशासन से ही देश बहुत कुछ कर सकता है। 


श्ीशुरुवी समब्र खलढ १२ {१६७} 


चुगयर्म, नए्गपुर 


एक अति वुद्धिमान, कुशाग्र प्राध्यापक या वकील रहकर वे अपार 
घन प्राप्त कर सकत ये, प्रतिष्टा अर्जित करके अपना नाम चमका सकते 
थे । पर रद्ट्रसेवा का व्रत जर वष्ट भी किसी दाभिकता या दिखावरी रवसूप 
का नहीं, अपितु अपनी कल्पना का भारत वनाने का सवपन रसजोए, उन्दने 
उठाया था। जिस एकता के लिए जन-जन से आद्वान किया, उसके लिए 
स्वय जृद्ये भी। विश्व हिदू परियद्‌ के माध्यम से हिदू धर्म के विभिन्न 
सप्रदार्यो, मतमतातर के वावजूद भरी उनके आचार्यो को एक मच पर लाने 
मे उन्होने जो असाधारण सफलता प्राप्त की, वट कल्पनातीत टी कटी 
जाएगी । हिद्रू धर्म की मत्ता की जन-जन तक परुचाने में सभी श्री 
शकराचार्य पीटों के आचार्यो को देश भर चँ सपर्कं हेतु उद्यत कराने का 
श्रेय भी उन्ठीं को हे। यह स्मरण ष्टी ्टोगा कि गत वर्पप्रतिपदां के अवसर 
पर नागपुर पथारे काचीकामकोटि पीठ के आचार्य स्वामी जी स्वय होकर 
श्री गुरुजी से मिलने ठेडगेवार भवन तक गए थे । उनके प्रति आदर भावना 
काही यह द्योतक धा। 

एक जागृति का म्र उन्टोनि प्रत्येक के हदय मेँ पक दिया था। श्री 
गुरुजी के निधन से देश की एक त्रेरक शक्ति लुप्त हो गई है। देश एक 
बुद्िमान व्यक्तित्व, कुशल सगटक, असाधारण दूरदर्शी विचारक कोखो 
चुका &ै। श्री गुरुजी नीं रहे, पर उनका कार्य अमर है 1 सघकार्य के ख्प 
मे वह उनकी स्मृति सदा कराता रहेगा । उनके वैचारिक पुर्यो की सुगध 
देशभर मेँ फैलाता रहेगा । 


दैनिक्छ “आज, वायसी 


जव देश का विभाजन दुआ तथा जव हैदरावाद मँ रजाकार 
आदोलन उभरा, तव राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सघ ने उस समय किसी प्रकार का 
प्रतिक्रियात्मक भाग नदीं लिया। उस समय दविराष्ट्र सिद्धात को लेकर जिस 
प्रकार का साप्रदायिक वातावरण था, उस समय यदि सघ ने 
रूप से सक्रियता दिखाई होती, तो कोई आश्चर्य न होता । कितु सध ने 
दोनों अवसर्य पर स्वय को पृथक रखा । वह इस वात का प्रमाण हैकि 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ पर सकीर्ण साप्रदायिकता का आोप नहीं लगाया 
॥ %ीशुरुखी समब्र खड १२ 


जा सकता ! उस समय तथा उसके वाद भी सध को सक्रिय राजनीति से 
दूर रखने का श्रेय श्री गोलवलकर कँ व्यक्तित्व तथा राष्ट्रसेवा सवधी उच्च 
आदर्शकोहीषै। 


साप्ताहिच्छ केस. क्छालीक्त 


श्री गुरुजी मह्ययोगी ओर राष्ट्र के कपि थे । इतिहास क पूर्टो भे 
उनको स्यान विशिष्ट ओर जनक की श्रेणी मेँ हगा। उनका जीवन 
सत्ता-सपादन के लिए नही, अपितु शासको फो सत्य की राह पर चलने का 
मार्गदर्शन करने के लिए था। वे किरी से धृणा नहीं अपितु सभी पर प्रम 
करते धे। यै फिसी उपासना पथ के विरुद्ध नही थे, फिर भी राष्ट्र के प्रति 
उनके आत्यतिक प्रेम को चि कई लोग समञ्च नही पाते थे, इसलिए गलत 
धारणा रखते थै । उने कड प्रलोभित नहीं कर सकता था ओर न कोई 
वाधा उन्हे रोक सकती थी) 

उन्हे यह सतोप प्राप्त हो सका कि ईश्वर ने उन्हे जो कार्यं सौपा 
था, उसे उन्ोने पूर्ण किया। ये इस विश्वास के साय हमारे वीच से गए कि 
भा हुआ कार्य हम लोग पूर्णं कर लेगे। उनके निधन सै हमं दुखी होने 
फी आवश्यकता नटीं े। 


दैनिक्छ 'आयविर्त, पटना 


गोलवलकर जी मे धैर्य, साहस ओर मानसिक सतुलन अपूर्व था । 
राष्ट्रीय स्वयसैवक सय पर उनके जीवनकाल मे कई सकट आए, पर वे 
कभी अधीर नहीं हुए ओर न कभी मानसिक सतुलन ही खोया । देश के 
डे से वड़े नेताओं ने उनके विरुद्ध निदा के शब्द कहे, पर उन्न अपनी 
पाणी से कभी किसी की परोक्ष या एकात् मेँ भी निदा नटी की। 


दैनिक्छ दिनमणि", चेन्नै 
उन्छोने सघ क प्रमुख के नाते जो सेवा की, वह अदितीय हे। 
इश्वरभक्ति, राप््रभक्ति, त्याय भावना, अनुशासन का भावे भरने तथा 
शीश्ुसुपी यमश्च खट ५२ {द्द} 


दुखियोँ का दुख दूर करने तथा समाज के जागरूक प्रहरी के नाते 
कर्तव्य-दक्ष रहने का भाव जागृत करने का जो कार्य उन्होने किया हे, वह 
अवुलनीय है । महात्मा गधी के समान दी उन्टोनि युवर्को को अमुप्राणित 
किया था। उनके जैसा नेता पाना कटिन है। 


दैनिक्छ "सन्मार्ग, व्छोलक्ाता 


ओजस्वी वक्ता ओर तेजस्वी नेता के रूप मेँ वे सदैव स्मरण किए 
जाणे । उनके उपदेश ओर कार्य प्रणा के स्रोत चने रहेगे। उनकी वाणी 
अमर हे। वस्तुत उनकी मृत्यु से भारत ने एक महान नेता, उपदेष्टा ओर 
पथप्रदर्शकः खो दिया हे । हिदू-धर्मं ओर सस्कृति की रक्षा के लिए उनकी 
सेवाओं की बहुत वडी आवश्यकता थी। 


दैनिक्छ "सअमाल', कटव्छं 


वर्तमान परिस्थिति मेँ जो दुर्दशा हुई हे, उससे ऊपर उटाकर फिर 
से उस मीरवपूर्णं स्थान पर स्थापित कराना- यह था उनके जीवन का 
महान ब्रत। इसलिए विभिन्न उत्थान-पतन की परिस्थितियों मे अनेको बार 
कारावास सहकर भी गत ३३ वर्यो के अपने जीवन का अति उत्कृष्ट समय 
उन्ठनि सरसथचालक के नाते चिताया । इस दीर्घ काल मे उनके अतुयायी 
तथा सहयीगियों मे उनका प्रभाव अधिकतम था। छत्रपति शिवाजी महाराज 
के समान वे एक उच्च कोटि के देश्रेमी ओर सगठ्क थे। 
सगटन-शक्ति होने के कारण शिवाजी के समान भारत कौ दृढ, बलिष्ठ एव 
शक्तिशाली वनाने का स्वप्न उन्टोनि हमेशा अपने सामने रखा धा ओर 
अपने अनुयायिर्यो को एव अन्यो को भी उसी स्वप्न को साकार वनानि के 
लिए उद्बौधन करते ये। 


सण्प्ताहिक्छ “आलोक, गौहाटी 


भारतवर्धं ऋषियों का देश हे। श्री गुरुजी ने अपने दखवातिभो ॐ 
सम्भुख अतर्यह्य -ऋषिरूप का परिचय प्रस्तुतं किया । आत्मविस्नृत रिद 


०} श्री ुख्वी समन्न सखटठं १२ 


जगाने के लिए उन्टोने जागरण की जो अयड्यारा प्रवाहित फी, वट भारत 
मे चिरकाल तक प्रयारित लेती रहेभी ! 

ईश्वरप्रेरित श्री गुरुजी नै सासारिक जाल मेँ न फैसकर धन, यश, 
मान आदि फा परित्याग कर भारतीय सभ्यता, सस्कृति का श्रेष्ट आदर्शं 
अपने भीवन भें प्रत्यक्ष उतारा । आज श्री गुरुजी नहीं हि, कितु दिदरू-समाज 
जव तक जीवित रहेगा, तव तक दलित, पतित, आत्मविस्मृत ददर के 
पथप्रद्शक के रूप भे वे सदेव श्रद्धापूर्वकं स्मरण किए जाते रहेगे । 


दैनिक्छ “आध्प्रभ्ना ' 


अपने ध्येय ओर आदर्शं की प्राप्ति के लिए श्री गोलवलकर जी नै 
नो प्रयत्न किए, वे विचारणीय ह । उनका ध्येय-समर्पेण अनुकरणीय है 1 
उन्होने भारतीयों फो भिस ठग से सगटित किया हे, उसत्ते अन्य राजमेलिक 
नेताओं को शिक्षा लेनी चादिषए। 

विशिष्ट ध्येय के प्रति लायो युवकों को आत्मसरमर्पित्त करा लेना 
आसान कार्यं नही हे । स्वातत्यपूर्वकाल में देश का युवा रग अप्रतिम त्याग 
फे लिए द्द पडा था। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयस्तेवक सघ की 
विचारेथारा मे बहुत वड सख्या ये युवक को अपनी ओर आकर्षित किया। 
शरी गोलवलकर की तरट अन्य लोगों नै भी देश के युवर्कौ ओर उनके 
असीमिते समर्धय को रचनात्मक कार्यो के लिए सगित किया होता तो देश 
काचित आज कुछ ओर ष्टी होता। 


दैनिक्छ ध्रलावाणी", बलीय 


उनक श्वाय प्रतिपादित दिदू-राषटर जातिवाचक न था, देशवाचक 
या) उनकी धारणा थी कि भारत को अपनी मातृधूमि मानकर, उसकी 
सस्कृति, परम्पराओं के प्रति श्रद्धा, गीरव रखनेवाने सभी भारतीय दिद है। 
भाषायार प्रातरचना का प्रारभ से ही विरोध करनेवाले वे यह धोपित करते 
रहै कि भाया, राज्य, ग्देश, संप्रदाय आदि के नाम पर चलनैवाले सभी 
आदोलन अप्तत राष्ट्र की एकता कौ दुर्बल वनते है! 


श्ीभुरम्वी शर्य खड १२ {१७१} 


मसुराश्रम पत्रिका" मासिकछ, सुबर् 


उनकी प्रखर राष्ट्रभक्ति ओर मातुभक्ति कै लिए उनके निस्वार्थ 
समर्पण से भयभीत ईप्यलु लोगो ने उनके विषय मेँ निरतर भ्रम 
निर्माण किया । उन्न स्पष्ट शर्वो में कहा था कि “ह्मे पराक्रमवाद का 
पुनर्जागरण करना ही चाहिए । इसके लिए हमें यह स्पष्ट रूप से कहना 
ढीगा कि यल रहनेवाले गेरहिदुओं का एक राष्ट्रधर्म हे, एक समाजधर्म 
टै, एक कुलधर्म है तथा इसके वाद उनका व्यक्तिधरमं आता हे । अपनी 
पारलौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे चाहै जो मार्गं अपना 
सकते हैं! व्यक्तिगत जीवन के एक अश के लिए चयन की उन्हे दूट है, 
कितु शेष सभी वातं मेँ राष्ट्रीय जीवनप्रवाह सै उन्हे समरस होना दी 
चाहिए] 


दैनिक्छ "केस", पुणे 


परमेश्वर द्वारा वनाए गए आत्मा के स्वरूप “नैन छिन्दन्ति 
शस्नाणि नैन वहति पावक को उन्होने राष्ट्र की आत्मा के साथ 
एकाकार रूप भै देखा तथा अत मेँ उसी सनातन राष्ट्र कै चरर्णो में 
अपना देह-पुष्प समर्पितं कर दिया। गगा अत मेँ जाकर जिस प्रकार 
सागर मेँ मिलती हे, ठीक उसी तरह उनकी विशुद्ध कार्य-गगा जनसागर 
मै समा गई ओर उससे एकाकार दये गई 1 उनके इस अलीकिक कार्य को 
उनके देशवधु लाख-लाख प्रणाम करेगे, इसमे सदेह नहीं । 


दैनिक्छ लनस्त, अहमदाबाद 


प॒ मालवीय तथा स्वामी विवेकानद ने भारतीयत्व के विषय मेँ 
जिस प्रकार के उपदेश दिए थे, उसी धेर की शरखला को चालू 
रखनेवाले तथा स्वदैशी ओर भारतीयत्व के सवथ मेँ देश के वर्तमान 
मैताओं जँ वे ही अकेले एक ज्योतिर्धंर थे! 


ˆ ज्य शरीशुख्खी सम्य खल १२ 


"रष्दरदूत', जयपुर 


गुरुजी वडी कुशलता से सगटन की शक्तिशाली वनाने मेँ लगे रहे। 
देशभर के इस कोने से उस कोने तक उनके तूफानी दौरे होते ये। उनके 
भाषणों का प्रभाव गहरा पडता धथा। उनके व्यक्तित्व मे कुछ एेसा जादू धा 
कि उनके सपर्कं मँ आनेवाला व्यक्ति प्रभावित हए विना रह नहीं सकता 
था। उनकी भाषण देने की शैली अनुपम थी। धारप्रवाह हिदी मेँ वह 
भाषण करते तो लोग मत्र-मुग्ध होकर सुनते थे। 


'नवक्योति", जयपुर 


आघुनिक भारत में ऋषि-मुिर्यो की जो एक श्ुखला चली आ रही 
हे, गुरु गोलवलकर के निधन से उसकी एकं कडी द्रूट गई । जिस शालीनता 
व विनम्रता से वे अपनी आलोचना का उत्तर देते थे, उससे सामनेवाले पर 
उनकी प्रतिभा की छाप पडे विना नदीं रहती थी। 

गुरुजी प्रभावी व्यक्तित्व के कर्मयोगी ऋषि थे। अपने विचार्यो के 
प्रति अदटरूट निष्ठा के कारण राष्ट्रीय जीवन मेँ उनका सम्मानपूर्णं स्थान था । 
वे घर्मनिष्टा तथा सगटन-प्रतिभा के धनी थे ओर देश के लार्खो युवकों के 
प्ररणास्रोत थे। ये अपने ठग से राष्ट्र की सैवा मेँ आजीवन रत रहे। 


दैनिक्छ "नवभ्नारत', रायपुर 


देश क्रे समक्ष जव-जव विभिन्न प्रकार के सकट आए, तव-तव 
गुरुजी के नेतृत्व मेँ राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ने अपने ध्येय के अनुसार जनता 
मेँ जाकर उनकी सेवा की, उसमे आत्मरक्षा की भावना का निर्माण किया। 
अपनी आस्था के आधार पर उन्ठनि दिटुओं को उनकी अस्मिता से 
परिचित कराया । उनका निधन निस्देह राष्ट्र की क्षति दै। 

निस्सदेढ गुरुजी का जीवन एक सत का जीवन धा ओर यह कहने 
भे कोई अतिशयोक्ति नदीं होगी कि ओरगजेव के शसनकाल में सत 


श्रीुरुी सम्ब्य खड 9र {१७२} 


तुलसीदास की रामायण ने इस देश की वहूसख्यक जनता मेँ जिन प्राणो का 
संचार किया, यैसा टी कुठ कार्यं गुरुजी के तपस्वी जीवन मै अ्रर्जो के 
शासनकाल में किया। 


दैनिक्छ "स्वदेश, डदौर 


वे तौ मुक्त आत्मा थे, वे तौ मृत्युजय ये, पर जव उन्ठने देखा कि 
इस पार्थिव शरीर से राष्ट्रसेवा समव नटीं टै, तो उन्टमे उत्ते त्याग विया। 
पर राष््र-यैभव को पुनरपि प्राप्त करने रतु अटर्निश छटपटानेवाला वह 
आत्मा ओर प्रखरता के साध हमारे अत करो की राष्ट्र-सेवा हतु प्रेरित 
करेगा । उनके प्रति हमारी श्रद्धा एक टी कसीदी पर कसी जाएगी कि उनके 
अभाव मेँ उनके दवारा दिखाई गई दिशा की ओर कित्तनी प्रमाणिकता, 
तत्परता एव तेजी के साथ हम वदते ह। 


सप्ताहिक "हद्‌ जालधर 


१६४० में पूजनीय डाक्टर जी का स्वर्गेवास हुआ तव से अव तक 
प्रतिवर्षं वे संपूर्णं देश का एक वार अवश्य प्रवास करते रहे । उनका हाथ 
निरतर हिदू-समाज की नाडी पर ही रहा । क्या-क्या न्यूनता है, उन्हे किस 
प्रकार दूर किया जाए, दीर्घकालीन परततरता के कारण समाज मेँ उत्पन्न 
बुराइयों कैसे दूर हो, माव्रभूमि की प्रर भक्ति कै सस्कार किस तरह किए 
जर, यही उनकी चिता का विषय था। ईश्वर की कृपा ते अपने लक्ष्य की 
सिद्धि म उन्हे पर्याप्त सफलता भी मिली । उनके नेतृत्व ये सषकार्य दिन 
दूना रात चीगुना वढता चला गया। 


प्तादहिक्छ अव्यनयलर", दिल्ली 


श्री गुरुजी अव नहीं रहे । जिन लाखो लोगों को मातभूमि की सैवा 
करने की प्रेरणा उनसे मिली, वे अपने जीवन भें उनकी मृत्यु के पश्चातु 
खोया-खोया सा अनुभव करेगे । 

जहो वरूसरे लोग सतटी दुष्ट से विपय समञ्जने का यल करते टै 


१७४] श्रीशुरुवी मश्च खपरठ ५२ 


वरौ श्री गुरुजी की दुष्टि मर्मग्राही घी! वे मन्ऋ्रष्टा ऋषि धे। वे न केवल 
सर्वसाधारण से अधिक तथा अच्छे ठग से देखा करते ये, अपितु जो कुष्ठ 
प्रत्यक्ष देखते, उसे उसी खूप मँ प्रकट भी करते ये । उदात्त व्यक्तित्व, विशुद्ध 
जीवन तथा श्रेष्ठ गुणों के कारण वे साधारण मनुष्यो मे नही, ऋषियों की 
श्रेणी ये। 

जव श्री गुरुजी हिंदू-सगठटन, हिदू-राष्ट्र तथा हिदू-सस्कृति की वात 
करते, तव कुछ राजनीतिज्ञ उसे साप्रदायिक समज्ञने की भूल करते । वास्तव 
मेँ वे उत्तने ही साप्रदायिक ये, जितना विवेकानद या अरविद को कहा जा 
सकता है। वे अनुभूति के उच्च स्तर से ही बोला करते ये। श्री गुरुजी 
हिदुओं के लिए अधिक अधिकार ओर अन्यो के लिए कमकीदृष्टिसे 
सोचते ही नीं ये। वे तो दिदुत्व का जागरण तथा हिदुस्थान की एकात्मता 
तथा दीनो के आनेवाले कल के विश्व एव भावी सस्कृति के लिए योगदान 
कीही चिता करते थे। 


उन्हे राजनीति में नही, राष्ट्रमक्ति मेँ रुचि धी । सत्ता की लालसा 
उने थी ही नहीं । चारित्य-निर्माण के कार्य मे ही वे सलग्न रहे। उनके 
जीवन में ज्ञान-विज्ञान का सुदर सगम हुआ था। वैदिक वादूमय मेँ उनकी 
उत्तनी ही पैट थी, जितनी कि अणु-विज्ञान मेँ धी । वे वास्तव में पूर्णं पुरुष 
ये उनके साथ चिताए हुए क्षणः श्िक्षाप्रद होते थे । उनके साथ कार्य करना 
एक आध्यात्मिक अनुभूति थी। 

आज श्री गुरुजी नहीं रटे, परतु जो ज्योति अगणित हर्यो मेँ वे 
प्रज्ज्वलित कर गए, वह जब भी कभी देश के क्षितिज पर अधकार का 
साया पडेगा, सतत प्रकाश देती रहेमी । आज हम उनके स्वर्गवास पर दुख 
मना रहे है, पर भावी पीट इस वात पर हर्ष प्रकट करेगी कि इस भूमि 
पर उनके रूप में देवदूत ने विचरण किया था । उनकी पवित स्मृति मेँ 
हमारी विनीत श्रद्धाजलि । 


सप्ताहिक 'पाचलन्य', दिल्ली 


परमघ्रूननीय श्री गुरुजी देवदूत की नाई भारतीय क्षितिज पर उस 
समय अवतरित हुए, जव स्वार्थ ओर मोहवश परानुकरण की प्रवृत्ति से 
हिदू-धर्म सस्कृति तथा समाज का हस हो रहा था। उन्ठोने निर्भयता से 


शरीशुख्ी समन्र खड १२ {१७५} 


दिदू-राष्ट्र के सत्य को गुंजाया। राष्ट्रीयता की शुद्ध व्याख्या के अतर्गत 
भारत के राष्ट्रीय जन को अपनी अस्मिता के साय खडे हीने के लिए प्रेरित 
किया} हिदू शब्द, जो विदेशी कूटनीति के कारण साप्रदायिक ओर जातीय 
माना जाने लगा था, उन्लने उसे पुन साच्यै राीय अर्थं मे प्रतिष्टापित किया। 


ओधन' मासिक्छ, दिल्ली 


उनकी यट महती आकाक्षा धी कि भारत के सभी नागरिक भारत 
को अपना राष्ट्र समन्ने, उसकी सस्कृति को अपनी सस्कृति मारने ओर देश 
कै मानविदु्ओं की रक्षा करने में सकोच न करे। 

गोरक्षा आदोलन के तो गुरुजी सृनधार ही ये। वह एक क्षण भी 
भारत के मस्तक पर गोहत्या का कलक लगा नीं देखना चाहते ये। 

उरन्ेने गोभक्ती को सदा यष्ी प्रेरणा दी कि वै गोहत्या के कलक 
कौ मिटाने के लिए बडे से वडा उत्सर्गे करने मे पीठे न रे! 


दैनिक 'पायनिय', लख्नक 


लाखो लोगों के लिए राप्ट्रीय स्वयत्ेवक सघ कै श्री माधव सदाशिव 
गोलवलकर गुरु, मार्गदर्शक ओर दार्शनिक ये। वे अव नीं रहे । इतिहास 
ही उनकी योग्यता का सही मूल्याकन कर सकेगा। परद प्ररी सच्चाई के 
साथ इस वात का अकन तो अवश्य ही किया जा सकता हे कि श्री गुरुजी 
का समर्पित जीवन था ओर उन्डोने अपने चितन के अनुसार रष्ट्र की सेवा 
भक्तिपूर्वक ओर यों तक कि एकातिक निष्ठा के साथ की। उन्न जिते 
सत्य माना उसके साथ कभी समन्नीता नहीं किया । उनके लिए भारत एक 
अखड ओर अविभाज्य था । उनके कार्यो की चाहे जो सीमा रही लँ ओर 
उनके निदकों के अनुसार तोवे करई थी, फिर भी श्री गोलवलकर दृढ 
देशभक्त थे । वे परपरावादी ओर यर्दा तक कि पुनरुत्थानवादी भी गिन जति 
रटे, परलु उन्टे सक््ुचित अथवा जातिवादी कना उनके साथ अन्याय 
करना हे । यह उनका ही सिद्धात था कि आक्रमणं का सामना करने र्मे 
समर्थं ओर शक्तिशाली राष्ट्र तव ही वन सकता दै, जव राष्ट को एक्ूतता 
मेँ गथा जाए। 


{१७६} श्रीशुखुषी समग्र खठ भर 


मासिक्छ "प्रबुद्ध भारत", मायावती आश्म 


वहुविख्यात भारतीय नेता, राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सरसघचालक 
श्री माधव सदाशिव गोलवलकर जी की मृत्यु ५ जून १६७३ को नागपुर में 
हुई । अपने जीवनकाल गें वे वहुत विवादास्पद व्यक्तित्व थे। एक ओर उनके 
अनुयायी उन्दे बहुत सम्मान ओर प्रेम करते थे, तो दूसरी ओर उनकी निदा 
करनेवाले उनके प्रति घोर घृणा प्रकट करते थे। परतु उनकी मृत्यु के वाद 
हम व्या पाते है? सभवत उन्हे भी आश्चर्य हुआ होगा कि देहत्याग के वादे 
उनके प्रति विवाद समाप्त होकर राख में मिल गया ओर उनका निर्मल 
चरित्र उस राख से निकल कर दमक उटा। अव उनकी स्मृति मजो 
श्रद्धाजलि-पुष्पषार अर्पित किए जा रटे &, उसमें अनेक अप्रत्याशित स्यान 
के पुष्प भी हे। इस श्रद्धाजलि-पुष्पहार मेँ विना धागे के गुफित ये पुष्प 
विभिन्न कोनों से सहसा खिलकर आ मिले है । इसलिए इसमें सुवास भी है 
ओर विविधता भी। 


गोलवलकर जी का जीवन एक खुला हुआ ग्रथ है, जिसे सव पढ 
सकते है । ठो सकता हे आप कई मुदँ पर उनसे सहमत न ए ट, परतु 
आज इसका कोई महत्त्व नही रहा । महत्त्व इस वात का है कि आज आप 
उने एक एसे व्यक्ति ओर चरि का दर्शन कर रे दै, जो निष्कलक, 
नि स्वार्थ, निर्भय हे । वे अपने लिए नदी, पूर्णत सवके लिए जिए । भला 
पेसी वात इस विश्व मेँ कितने व्यक्तियों के लिए कही जा सकती टै। 


इससे भी अधिक श्री गोलवलकर जी ने जो सबसे वडी सेवा भारत 
ओर उसके लोगो को की, वह हे उनके द्वारा वाणी ओर व्यवहार मे उन 
विशेष मूल्यो का सरक्षण, जिनकी राष्ट्र के अस्तित्व ओर उसके सुव्यवस्थित 
विकास के लिए आवश्यकता हे । जवकि जाने माने राजनीतिक नेतागण, 
नदी-योजनाओं, ओद्योगीकरण, परिवार-नियोजन, जीवन-स्तर आदि की 
वतिं कररहेये, तववे अनुशासन, शक्ति, निर्भयता, चरित्र, नि स्वार्थ सेवा, 
गतिशील देशभक्ति की शिक्षा दे रटे थे, जिसके विना आघुनिक भारत कौ 
उज्ज्वल भविष्य कदापि प्रदान नीं कर सकते । इससे भी अधिकं वात यह 
है कि आज श्वाटरगेट" जैसे श्रष्ययार ओर अनुशासनटीनता से व्याप्त 
वाञुमडल मे वे अखिल भारतवर्थ मेँ चरित्रयुक्तं अनुशासित व्यक्तियों का 
निर्माण कर गए ह। 
श्रीशुरुषी सब्र खटढ १२ {१७७} 


मासिक कल्याण 


-ऋषिकल्प परमपूज्य श्री गुरुजी जो हमारे ही नटी, स॒पूर्ण 
तवर्पं के परम सेवक, हितचितक, आत्मीय, मार्गदर्शक ओर स्यजन 
हम लोगों को छोडकर भगवान के चरणों का सान्निध्य प्राप्त कर 
मा, इससे हमारे मन ओर प्राण दोनो व्यथित रै । वे मुक्त पुरुप धे) 
निश सेवा-कार्यो नें व्यस्त रटते हुए भी अपनी आध्यात्मिकता को 
लने अक्षुण्ण वनाए रखा ओर इस प्रकार जगत्‌ के कर्म-सकुल जीवन 
रहकर "पदूमपनमियाभसा" का आदर्श उपस्थित किया 1 देसे महामनीयी, 
विचारक ओर मानवता को सच्चा मार्ग दिखानेवाले महापुरुष यदा-कदा 
चान की विशेष प्रेरणा से ही जन्म ग्रहण करते है । उनके जीवन का 
दर्श चिरकाल तक मानवता को प्रकाश देता रहेगा । 


“सर्वे भवन्तु सुखिन स्वे सन्तु निरामया 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खभाग्भवेत्‌ ।' 

की महनीय भावना से प्रभावित होकर भारतवर्षं के उज्ज्वलं 

ष्य निर्माण की साथ लेकर परमपूजनीय श्री गोलवलकर जी नै 

वयि तरुणो को भाषा तथा प्रादेशिक भावना की सकीर्णं परिधयो 

ऊपर रखकर चरित्वान अनुशासनवद्ध तथा सगित वनाने की दिशा 

आजीवन जो अखड साधनामय तप पूत जीवनादर्श प्रस्तुत किया टै, 

ने श्री गुरुजी को सहज ही हिदू युवक-वर्गं का हदय-सम्राट वना 
पा हे। 

उनकी मगलमयी भावना से अनुप्राणित छोकर हिदू-जीवन के 

भी क्षेत्रों नें उनके भगीरथ प्रयास से जिस नवजीवन का सचार इजा 

उसी पर विश्च की अखं टिकी हुई ह! देश की यह प्रबुद्ध तरुण 

ढी श्री गुरुजी के आध्यात्मिक आदर्श को दृढता से अयनाकर उनके 

प्न को साकार करने के लिए निकल पडे, यही उनके प्रति हमारी 

व्यी श्रद्धाजलि होगी । "कल्याणः तथा “गीता त्रस" अपने इन परम 

जन एव आत्मीय के तिरोधान की शोक-वेला मेँ सघ के साथ है 
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